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| श्री सादूल राजस्थानी रिसर्च-इन्स्टीट्यूट.बीकानेर की स्थापना सच १६४४ 
में बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परिक्कर महोदय की 
: प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादुलसिहजी बहादुर 

द्वारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषत: राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा . राजस्थानी 
भाषा के सर्वाज्भीण विकास के लिये की गई थी' । 
... भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध. विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का. सहयोग प्राप्त 
करने का सोभाग्य हमें प्रारंभ से ही मिलतां रहा है. . - ... 
संस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से बीकानेर में विभिन्न साहित्यिक प्रंवृत्तियां 
_खलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्त प्रमुख हैं-- ." 

१, विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश - ..... है 

- .... इस-संबंध में. विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से झधिक- शब्दों का 
_ संकलन कर चुकी-है | इसका सम्पादन - आधुनिक, कोर्शों के:ढंग पर, लंबे समय से 
प्रारंभ कर दिया गया है और अब त्क- लगभग तीस हजार -शब्द--सम्पादित- हो 
. चुके हैं |-कोश-में- शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके अर्थ, और उदाहरण .- झ्रादि 
; अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी. गई .हैं ॥ . यह एक अत्यंत विशाल: योजना: है,:जिसकी 
_>संतोपजनक-: क्रियान्विति -के लिये प्रचुर. द्रव्य ओर श्रम-की आवश्यकता है | 

' आशा है -राज़स्थात सरकार की ओर से, प्राथित..द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही , 

5 निकट भविष्य में इसका प्रकाशन प्रारंभ करना संभव हो सकेगा ।. 

2. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश हा 

.... राजस्थानी भाषा-अपने, विशाल .शब्द: भंडार के. साथ मुहावरों से भी 

_आमृद्ध है. अनुमानेत: पचांस हजार से भी अधिक मुहावरे देनिक प्रग्रोग में लाये 

. जाते हैं । हमने लगभग़ दस हजार मुहावरों का, हिन्दी में श्र्थ श्लौर राजस्थानी में 

>छउदाहरण्णों सहित प्रयोग देकर संपादन क्रवा.लिया है और शीघ्र ही इसे, प्रकाशित 
करने:का प्रबंध किया जा रहा. है.। “यह भी प्रचुर द्रव्य ओर. श्रंम-साध्य कार्य है । 
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यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह संस्था के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दी जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी | 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं कामग्र 
इसके अन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं--- 
१२. कृठायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम संस्कर्ता 
२. आमे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्री श्रीलाल जोशी | 
३ बरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह । ले० श्री मुरलीधर व्यास । 
राजस्थान-भारती' में भी श्राधुनिक राजस्थानी रचनाओं का एक अलग 
स्तम्भ है, जिसमें भी राजस्थानी कवितायें, कहानियां और रेखाचित्र आदि छंपते 
रहते हैं । 
' ७ 'शाजस्थान-भारती' का प्रकाशन 


इस बिख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तु है १ 
गत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ श्रद्धू ४ ई: 
.  'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपुर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अ्रद्धू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
- एक बहुमूल्य सचित्र कोश है। पत्रिका का अगला ७वां भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं । इसका अद्भू: १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषांक है | अपने ढंग का यह एक ही प्रयत्न है । 


पत्रिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पंर्योप्त 
होगा कि इसके परिवत्तन में भारत एवं विदेशों से लगभग ८०० पत्न-पत्रिकाए' हमें 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भी इसकी मांग है व इसके 
' ग्राहक हैं। शोधकर्ताओ्रों के लिये राजस्थान भारती' अनिवाय॑त: संग्रहरीय शोध- - 
पत्रिका है | इसमें राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि. प्र 
लेखों के अतिरिक्त संस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरंथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
_ स्वामी और श्री अमरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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५. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण अन्धों का अनुसंधान, ._ 
सम्पांदन एव प्रकाशत्त ॥ जा 
हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूरा और श्रेष्ठ: साहित्यिक कतियों 
को सुरक्षित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पांदित एवं शुद्ध रूप में मुद्रित . 
. करवा कर उचित .मूल्य में वितरित-करने की हमारी एक विशाल योज़ना है | 
संस्कृत, हिंदी, शऔौर राजस्थानी के महत्वपूर्ण म्रंथों का अनुसंधान और प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की ओर से निरंतर होता रहा है जिसका संक्तिप्त विवरण -नीचे 
दिया जा रहा है--. हु बेड । 
६. प्रथ्वीराज रासो | | 
पृथ्वीराज. ' रासो के कई संस्करण प्रकाश में लाये गये हैं. भर उनमें से 
_ लघुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका इुछ अर (राजस्थान. भारती में 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध संस्करण भ्रौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारंती प्रें प्रकाशित. हुए हैं । ह 
७. राजस्थान ' के श्रज्ञातं कवि जान (न्यामतखां) की ७५ ऱनाश्रों की - 
खोज की गई |. जिसकी सर्वप्रथम जानकारी 'राजस्थान-भारंती' के प्रथम श्रक. में 
प्रकाशित हुई है:। उसका महत्व॑पूर ऐतिहासिक 'काव्य' क्योमरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा चुका है । या 
८, . राजस्थान. के जन संस्कृत साहित्य का परिचय नामक एक निबंध 
राजस्थान भारती में प्रकाशित कियां-जा छुका है।. .. न 
६. माराड़ चेत्र के ४०० लोकगीतों का संग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एवं 
जैसलमेर चेत्र के सेकड़ों लोकगीत; घुमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरियां 
झर लगभग ७०० लोक कथाएं संग्रहीत की गई हें । राजस्थानी, कहावतों के दो 
, भाग प्रकाशित किये जा जुके हैं । जीणमाता के गीत, पावूजी के पवाड़े और राजा 
भरथरी“आदि लोक काव्य सर्वप्रथम राजस्थान-भारती” में प्रकाशित किए गए हैं । 
१० बीकानेर; राज्य -के और जैसलमेर” के - अप्रकाशित “अभिलेखों का विशाल 
संग्रह बीकानेर जैन लेख संग्रह हरकत वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो चुंका हे | हि के 2 व, ५ 
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११, जसवंत ' उद्योत,; मुहता नेणसी री ख्यात और अनोखी ब्रान जैसे 
महत्वपुर्ण ऐतिहासिक ग्र थों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका हैं । 

१२, जोधपुर के महाराजा मानसिंहजी के सचिव कविवर उदयचंद भंडारी की ४० 
रचनाओं का अनुसंधान किया गया है श्रोर महा राजा मानसिहजी की काव्य-साधना 
के संबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती” में लेख प्रकाशित हुम्ना है । 

१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखों और 'भट्टि वंश प्रशस्ति' 
आदि अनेक अप्राप्य और अ्रप्रकाशित अ्रंथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४, बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रंथों का अनुसंधान किया. 
गया और ज्ञानसार ग्रंथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो छुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओ्रों 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है । 

५४, इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा-- 


... .. (१) डा० लुइजि पिश्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज: और लोकं- 

- मान्य तिलक आदि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस और: जयन्तियां मनाई 
जाती हैं। .. 

... (२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन बहुत समय से किया 
जा रहा है, इसमें अनेकों महत्वपूर्ण निबंध, लेख, कविताएँ और कहानियां ग्रादि 
पढ़ीं जाती हैं, जिसेसे अनेक विध नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है । 
विचार विमर्श के लिये गोष्ठियों तथा भाषणमालाओों श्रादि का भी समय-सेमय 
पेर आयोजन किया जाता रहा है। 

१६. वाहर से सख्यातिप्राप्त विद्वानों को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आयोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
कांटजू, राय श्री कृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रनू, डा० सत्यप्रकाश, डो० डब्ल० 
एलेन, डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या, डा० तिबेरिओ-तिबेरी आदि अनेक भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो छके हैं | 


-* गत दो वर्षों से महांकवि पृथ्वीराज राठौड़ आसन 


की स्थ 
दोनों वर्षों के आआसन-अधिवेशनों के भ्रभिभाषक क्रमश: पत्ता की गई है। 


राजस्थानी भाषा के प्रकार्‌ड 


ह विद्वान श्री मनोहर शर्मा एम० 7०, बिसाऊ और पं० श्रीलालंजी मिश्र एंम० ए० | द 
 इंडलोद, थे | ह ' हा य ह 


इस प्रकार संस्था अपने १६ वर्षों के जीवन-काल में, संस्कृत, हिन्दी और 
राजस्थानी साहित्य की निरंतर:सेवा करंती रही है। आधिक संकट से ग्रस्त इस 

संस्था के लिये यह संभव नहीं हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से . 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लड़खड़ा कर गिरते पड़ते इसके कार्यकर्त्ताओ्रों 
- ते 'राजस्थान-भारती”: का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी. रखा शऔौर यह प्रयास किया 
. कि नाना प्रकार की बाधाओं के बावजूद भी साहित्य सेवा.का कार्य निरंतर चलता 
. रहे । यह -ठीक है कि संस्था के पास अपना निजी भवन नहीं है, न अच्छा . 
संदर्भ पुस्तकालय है, और न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
.. साधन ही हैं; परन्तु साधनों के प्रभाव में भी संस्था -के कार्यकर्ताओं: ने साहित्य की .. 

जो मौन और .एकात्त -साधना की है वह प्रकाश में आने पर संस्था के गौरव को 
..निश्चय ही बढ़ा. सकने वाली होगी । .... 


.... राजस्थानी-साहिंत्य-भंडार अत्यन्त विशाल है। अरब तक इसका  अत्यल्प : 
अंश ही प्रकाश में आया है | -प्राचीन भारतीय वाडः मय के अलभ्य एवं अनर्घ रत्नों 
: को प्रकाशित: करके - विद्वज्जनों. और साहित्यिकों के समत्त प्रस्तुत करना. एवं. उन्हें - 
' सुगमता से प्राप्त कराना; संस्था का लक्ष्य रहा है। हम अश्रपती इस लक्ष्य पूत्ति को 
- "और धीरे-धीरे किन्तु हढ़ता के-साथ अग्रसर हो रहे हैं ५ 
। . यद्यपि भ्रब तक पंत्रिकां तथा कतिपय पुस्तकों के अतिरिक्त अ्रच्वेषण द्वारा 
- ब्राप्त, अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा. देनों भी: ग्रभीष्ट - था, परल्तु 
.. अर्थासाव के कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं. हो सका । हर्ष की बात है कि 
क भारत सरकार के वैज्ञानिक संशोध एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्रालय' (78979 
- छा इञं००॥व6 4688970% ध्यव -एप्रॉपाओं औशशिंए8) ने अपनी 
है आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास की योजना के अंतर्गत: हमारे कार्यक्रम को 

: स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये ₹० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 

-: दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अपनी ओर से मिलाकर कुल 
 ह० ३००००) तीस हजारे की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 





[ $ 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई है; जिससे इस व 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है । 


१, राजस्थानी व्याकरण -- 


२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रवंध) 


३. अचलदास खीची री वचनिका-- 
४. हमीराय ए--- 

५. पदमिनी चरित्र चौपई-- 

६, दलपत विलास 

७. डिगल गीत -- 

८. पंवार वंश दर्पेए--- 

६, पृथ्वीराज राठोड़ ग्रंथावली -- 


१०, हरिरस-+- 

| ११. पीरदान लालस ग्रंधावली--- 
१२. महादेव पावंती वेलि-- 

१३, सीताराम चौपई--- 

१४, जैन रासादि संग्रह-- 


१५. सदयवत्स वीर प्रवनच्ध--- 

१६. जिनराजसूरि कृतिकुसुमांजलि--- 
१७. विनयचन्द कृतिकुसुमांजलि--- 
१८. कविवर घर्मवद्ध न अंथावली +-- 
१६, राजस्थान रा दृहा-- 

२०, वीर रस रा दृह-- 

२१. राजस्थान के नीति दोहा-- 

२२. राजस्थान ब्रत कथाएं-- 

२३, राजस्थानी प्रेम कथाए-- 

२४. चंदायत-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 

श्री भंवरलाल नाहदा 


3१ गे )3 
श्री रावत सारस्वत 
99. 99 9.  ., 
डा० दशरथ शर्मा 


श्री नरोत्तमदास स्वामी और 
श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री बद्रीप्रसाद साकरिया . 
श्री अ्गरचन्द नांहटा 
“श्री रावत सारस्वत 

श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री अगरचन्द नाहंटा और 


: डा० हरिवललभ भायाणी 


प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहूठा 


श्री श्रगरचन्द नाहटा . 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 


० आर 93 - 8३9 
श्री मोहनलाल पुरोहित 
3) 99 -. 9 
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श्रो रावत सारस्वत्त 


: :.:२४-महुली--- कं कक :ध ४ - , . 2: श्रीअगरचन्द तोहठा ४... -. 

3 6 आन. ० 5 मःविनय सागर 
5 २६, जिनहूर्ष ग्रंथावली , '  .... श्री अ्गरचन्द नाहटा. -- 

- २७, राजस्थानी हस्तलिखिंत ग्रंथों का विंवरण . -,, -.. . &.... 

५ - छछ- दम्पति-विनोद, का या 

- . २६. हीयाली-राजस्थान कां:बुद्धिवर्धक साहित्य... - 5 ,,- 

. , ३०.:समयसुन्दर रासत्रय, -.. -; ८ 2 श्री.भवरलाल नाहठा ... . 
है हे ३१. दुरसा आाढ़ा ग्रंथावली: - . :.... . - - श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


के जंसलमेर ऐतिहासिक साधन. संग्रह -(संपो०-डा० दशरथ. शर्मा), ईशरदास 
. ग्रंथावली::(संपां ०: बदरीप्रसाद .साकरिया); रामरांसो (ओ०. गोवद्ध न शर्मा ), 
/ राजस्थानी जैन साहित्य. /(लि० श्री अगरंचन्द नाहटा), नागदमण (संपा०बदरीप्रसाद 
.... “साकरिया), >मुहावरा" कोश: (मुरलीघर व्यास). आदि :अंथों का. संपादने 
हि « हो चुका है परन्तु श्र्याभाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नहीं. हो रहा है । 


हम आशा: करते हैं. कि कार्य की. महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य में रखते हुए 


है. अगले वर्ष इससे भी अधिक सहायता हमें अवश्य प्राप्त हो सक्रेगी -जिससे उपरोक्त 


... संपादित तंथा अन्य महत्वपूरां ग्रंथों का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । <. 

हा, इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
:  आभारी हैं, “जिन्होंने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 

“““शड की रकम मंजूर की.। े 

गज राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री माननीय मोहनलालजी -सुखाड़िया, जो सौभाग्य से 
 शित्ता मन्त्री, भी हैं और जो साहित्य. की प्रगति-ऐवं पुनरुद्धार के लिये पूर्णा सचेष्ट 
. हैं, का-भी इस सहायता के प्रांप्त- कराने में पुरा-पुरा योगदान. रहा हैं। श्रतः 

&: हम उनके, प्रति अपनी कृतज्ञता सादर भ्रगट करते हैँ। 

ह राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाघ्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 

कम मेहता का भी हम॑ आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने ग्रपत्ती ओर से पूरी-पूरी दिलचस्पी 
ः ह लेकर हमार्रा उत्साहवद्धंत किया, जिससे हम इस वृहद्‌ कार्य को सम्पन्न करने में 

- »/ समर्थ हो सके | संस्था उनकी सदेव ऋणी रहेगी.। 


अमर 


इतने थोड़े समय में इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थों का संपादन करके संस्था के 
श्रकाशन-कार्य में जो सराहतीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी प्रस्थ 
सम्पादकों व लेखकों के अत्यंत आभारी हैं । 


अनूप संस्कृत लाइब्रे री और अभय जैन ग्रन्धालय बीकानेर, स्व० पृणुचन्द्र 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थक्षेत्र अनुसंधान _ 
समिति जयपुर, ओरियंटल इन्स्टीव्य ट बड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्त्टीस्यूट पूना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान-भंडार वीकानेर, मोतीचंद खजाच्ीी ग्रथालय बीकानेर, 
खरतर आचार ज्ञान भसडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, प्रात्माराम 
जैन ज्ञानभंडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमणिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालूस, श्री रविशंकर देराश्री, १० हरदत्तजी गोविंद व्यास जैसलमेर श्रादि “अनेक 
अंस्थाओ्ं और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होते से ही उपरोक्त :प्रत्थों का 
संपादन संभव हो सका है । अश्रतएव हम इन सबके प्रति आभार प्रदर्शन करना 
अपनो परम कत्त व्य समभत्े हैं । 


ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्यात समय की अपेक्षा रखता 
-है ।-हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्त -किया इसलिये 
अटियों का रह जाना स्वाभाविक है। गरच्छत: स्व॒लनंक्वपि भवस्येव प्रमाहत:, 
'हसन्ति दुज॑नास्तत्र समादधति साधव: | 

आशा हैं विद्वदवृन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य करा 
'रसास्वादन करेंगे और अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
अयास को सफल मानकर क्तार्थ हो सकेंगे और पुन: मां भारती के चरण कमलों 


में विनम्रतापूर्वक अपनी पुष्पांजलि समर्पित करने के हेतु पुन: उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे ॥ 


कि निवेदंक 
|. बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
'भार्गशीर्ष शुक्ला १५ . प्रधान-मंत्री 
'सं० २०१७ 


सादूल राजस्थानी-इन्स्टीस्य ट 


 ईदसम्बर ३,१६६०, बीकानेर 


व्सद्यव॑त्स वी सपबन्ध' को पहला परिचय- प्रस्तुत पवंत... 


के अस्तिस्व का पहला उल्लेख करने वाले श्री चौमनलांल दर्लाल महोदय हक 


क्‍  थे। ई. सः १९१४ (वि. सं. १5७४६ में गुजरातक्रे प्रख्यात शहर बुर | | 
. में आयोजित की गई (५) पाँचंतीं गुजराती साहित्य परिषद - के समक्ष 


उन्होंने. “पट्रण के ग्रंथ भाडार और उसमें ' बहुतायत रहा हुआ अपन्न श. 


एंव प्राचीन गुजराती साहित्य (“पाटणना भंडारो अने खास करीने.तेमो- 

_  रहेलु अपभश्रश तथा प्राचीन गुजराती साहित्य” ) नाम का एके बढ़िया 

7 लिबन्धे पंढ़कर सुनाया था। उसमें एक अ-जिन कवि, भीम की 
' रचना (लिपि वि. सं. रै४८ ८) सदयवत्स कहानी का उन्होंने ही सर्वश्रथम 

निर्देश किया था।. .. 

:. -.. इसके पहले श्री काँटावाला से संपादित 'साहित्य' मासिक पत्रिका के 

“:. अगस्त ई.स. १९१४ (वि. से. १५७० ) के अ केमें आम्रपद्र (आमोद) जिला 


. . भरुच: के कायस्थ कवि गणपतिं की रचना-कंति “माधवानल कोमकदला 


, . « प्रबंध” ( रचनाकाल वि. सं. १५७४) कि,जो २५०० दोहा छंदका काव्य- 
- अंथ था उसंके प्रति सबसे पहुंले श्री दलाल महोदय ते ही पाठकों .एवं 
- विद्वानों का ध्याच आाइष्ट कियांथा। . 

5 5. श्री चीमनलाल.दलाल महोदय ने ही पट्टण के ग्रंथागार्‌ में से अपभ्र झञ 
एवं प्राचीन गजरांती साहित्य के ग्रंथों को .परिचय, एक सूचिके . रूपमें 
5 पहले एकत्र-किया.था ;। क्योंकि उनके पहले . पट्टण के ग्रंथांगार के 
_ साहित्यक प्रंथोंकी सूचि .(नोंघ) या संकलित यादी तैयार करने के 

;, लिये ,डां० व्युलर, डा० पीटरसव, एवं. प्रा० मणिलाल . न ह्वविदी' 
-“आंदि महानुभावोंने प्रयत्न किया था। उंतको यहाँके ग्रंथागारके संरक्षकों- 

“का सहंकार प्राप्त नहीं हंजा था | किन्तु श्री दलाल महोदय, स्वयं जिन 

होने.के नाते, उन्होंने उन अंथागार के संरक्षकों का सहकार एवं सदूभाव 
प्राप्त कर.लिया था । और अत्यंत पंरिश्रम करके यहाँ के (पट्टणके ग्रंथा- 


तु 


गार के) साहित्यक-धत द्वारा उस साहित्य का साहित्य जगत में परिचय 
दिया । गुदडी के लाल की तरह, साहित्य प्रकाश में लाया गया । साहित्य- 
जगत में नई रोशनी आई । फलस्वरूप बड़ौदा रियासतकी श्री गायकवाड़ 
प्राच्य ग्रंथमाला ((3. 00. $७65) के पहले संपादक एंदं तंत्री-पद पर 
उनकी नियुक्ति की गई थी । । 

सम्पादनका श्र यू- यह एक शानन्दजनक एवं आश्चयकारइ 
घटना घटी है ऐसा कहने में संकोच नहीं होता है । क्योंकि श्री दलाल 
महोदय ने जिस अ-जैन काव्यग्रंथों की सर्व प्रथम उद्धोषणा को थी, 
वही दोनों ग्रंथों के संपादन करने का सदुभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कौन 
जानता था कि यह कार्य मुझसे होगा ? कितु हो गया हैं। और अब भी 
हों रहा है | इसमें ईश्वर का कुछ संकेत होगा ऐसा मैं समझता हूं । 

ई. स. १९४२ (वि. सं. १९९७) में “माधवानल कामकंदला प्रवंध” 
मूल-मात्र, एवं परिशिष्ट और उपोद्घात सहित प्रथम भाग श्री गाय- 
कवाड़ प्राच्य ग्रंथमांला में ९३ पुष्प के रूप में प्रकाशित हुआ है । विस्तृत 
न टिप्पणियाँ, तथा शब्दकोशका दूसरा भाग तैयार होने जा रहा 

। 
... संपादन का इत्िहास- प्रस्तुत “सदयवत्स वीर प्रबंध” नामका 
ग्रंथ कां संपादन का्से करने का निणंय ई. स. १९३९ (वि. सं० ६९९५) 
में किया गया था। उसके बाद अन्य हस्तलिखिते पोभियाँ एवं उपयोगी 
साहित्य की खोज में कुछ वर्ष निकल गये | प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रकाशन- 
कार्य अहमदाबाद की गुजरात विद्यासभा की ओर से होने -वारा था ॥ 
उससे मैंने वहां एक प्रेस-कापी प्रकाशन के लिये भेज दी। वहां के 
'नवजीवन' छापखाने से ई. स. १९४० (वि. सं. २००६ ) 
आसपास के समय में देवनागरी लिपि में प्रकाशित हुईं कुछ गलतियां 
वाली प्रूफ-प्रतियाँ_ प्राप्त हुईं। मैंने इत गलतियों की दुरुस्ती करने की 
प्रांथना की । कितु वहाँ के कार्यवाहकों को गलतियाँ दुरुस्त करने के लिये 
सुविधा नहीं होने के नाते, कुछ कठिनाई देखकंर छस कांये को आगे 


(भा) 


- बढ़ाने में अनिच्छा व्यक्त की। छापंखानेवालों. .. ने यह, सिरपच्ची रची. वाला 


: साहित्य विद्यासभा की ओर वापस भेज दिया | और.विद्यासभा, ने मुझे: 
« वापस लौटा दिया । और. इस तरह यह भ्रकाशन्का कार्य यकायक रुक गयां। .... 


श्री नाहटाजीऊकी प्रेरणा- श्री अगरचन्द नाहटाजी महोदयने, ः । । 


उनके “राजस्थान भारती नामके मा सिकं-पतन्निका के अंक में सन १६४८ 
। । में प्रकाशित एक विस्तृत लेख में. उस प्रबन्ध का श्रकाशन होने. वाला है 
- ऐसा नोंठ के रूप में उल्लेख किया था। बांद में (वि. स.२०१६) ई. . से... 


5. १९६० के सितम्बर मास में श्री साहटाजी महोदयने, प्रस्तुत प्रब॑न्धकों श्री. | 
_. सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्य ट बीकानेर ग्रंथमालामें प्रकट करनेकी 


_. संस्था के सेक्र री (मंत्री) के नाते, मुझे सूचन किया, - प्रार्थना की मैंने :. 
३ .  धन्यवादके साथ उनकी प्रार्थनाको सहषे स्वीकार किया । इस तरह प्रस्तुत: 
: अ्रवंधके-प्रकाशन-कार्य की कहानी या :ृूवे इतिहास, अब पूर्ण होता है। 


आभार दर्शन- इस उपयोगी साहित्य रचनाकृति को  प्रकाशमें 
-: « हाने की सुविधा एवं सहायता देने के लिये, तथा तत्सेंबधी .अनेक हस्त- 
लिखित प्रतियां एवं अन्य सामग्री भेजकर रचनाकृतिके स पादन, स्‌ शोधन 
एवं प्रकाशन आदि कार्यों में जो सहायता प्रदान की है इसके लिये मैं . 
श्री नाहटाजी महोदय को धन्यवाद के साथ उनका हंदय से आभार 
“व्यक्त करता हूं । : 
. . उस संपादन की प्रस्तावना लिखने. में उपरिनिरदिष्ट श्री _ नाहटा जी 
' महोदय का “राजस्थान भारती” में प्रकाशित: “सदयवत्स' सावलिगां की 
_ ब्रेमकथा” नामके बत्यन्त अम्यासपूर्ण एवं विद्वत्तापूर्ण . लेख का काफी 
.. उपयोग - भी. किया है। उसके लिये भी मुझे उनका ऋण-स्वीकार करते 
हु हुये मत्य॑न्त हर्ष होता हैं। रा 
:: “«: अस्तुत ग्रंथमें मैंने संशोधित की हुई एवं अन्य सर्व गुजराती सामग्री 
का: हिंदी में अनुवाद करने वाले मेरे स्नेहीं .एवं साहित्यक-शिष्य 
: श्री चन्द्रकान्त बापालाल पटेल... (सांहित्यरत्न-प्रयाभ) जी को मैं 
... धन्यवाद देता हूं ०35, 


६ अब 
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इस प्रवन्ध के सम्पादन में मेरे मित्र पंडित श्री छालचन्द्र भगवात 
दास गाँवीजी ने पाठ निर्णय और टिप्पणी में” हृदयपुव के सहायता की 
है इसलिए मैं अत्यन्त उपक त हूं । ््ि | 
फोटोग्राफ- प्रबंध! और 'चउपाई” की प्राचीन प्रतियों के 
आदि एवं अंत्तभागके फोटोग्राफ (चित्र-कांपी) भी दिये हैं । जौ प्रतियां 
वड़ीदा प्राच्यविद्यामंदिर के तियासक श्री डा० भोगीलाल जी सांडेसरा 
के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं । जिससे लिवियों के प्रकांरान्तरका परिचय * 
भी होगा । और सुविधा रहेगी । ह 
टिप्पणीमें कई जयश्रश शब्दोंकी व्युत्पत्ति दी गई है जिसेसे इनका 
गवयाये बोध होते में सुविधा रहेगी । । 
प्रबन्ध में से एक दिलचश्प प्रसंद्भ का चित्र की प्रतिकृति एक 
संचित्र प्रति में से दी गई है । | 
“अतन्यधाम” ३४ प्रतापगंज मंजुलाल मज़मुदार 
वड़ोदा २ 





अर्तावता 


अबन्ध का स्वरूप- बीररस प्रधान एवं ओज॑पूर्ण शैलीवाला 
. काव्य प्रबंध काव्य' कहा जाता है। गद्य या पद्म दोनों में की.हुई सार्थक 
रचना का नाम है 'प्रबंध' (मणिलांल बकोरभाई. व्यास - का सेपादित 
““विमल प्रबंध”, प्रस्तावना पृ० ६२) ई. से. १०००.से १५००. तक रे. 
. गये ऐतिहासिक काव्योंके नाम, खास करके “प्रबंध” रखे- गये हैं. जेसेकि 
. क्रुमारपाल प्रबन्ध,भोजप्रवन्ध, चतुर्विशति प्रबन्ध, प्रबन्ध चितामणि, प्रबंध 


“- श्रेणि, जैसे से स्कृत गेद्यपद्यात्मक ग्रंथों में एक या अनेक वीरव्यक्तियों के 


... चरिंत्रों का बयान किया गया है। इन प्रव॑ंधों में से बंधित व्यक्तियों में 
- 'विमल मंत्री जैसे युद्धवी र तवे। धर्मंवीर भी हैं, एवं जगड्‌ जैसे दानबीर, 
. “और विक्रम जसे युद्धवीर, और संदयवत्स या पृथ्वीराज जसे शू गारवीर 
_ “भी उल्लेखनीय हैं । यों प्रबंध खास करके ऐतिहासिक व्यक्तियोंके चरित्र- 
. निरूपण के ही काव्य हैं। 


ह वीररस का आलंबन- रसंशास्त्रका एक सिंड्धांत है कि उत्तम 
प्रकृति के नायकों का ही वीररसमें बयाव करना चाहिये । क्योंकि वीरत्व 
. उत्तम पुरुषों में ही होता है । वीररसे का स्थायीभाव उत्साह है । उत्साह 
“का राजस गुण किसी भी कार्य में वीर को प्रवूंत्त करता है ।.. क्योंकि 
' उसे कार्य में उसेको विज्ञय प्राप्त करवा है | वीर का उत्साह यू पाँच 
प्रकार का हो संकः। दै। जैसे कि युद्ध करते का. उत्साह, धर्म करने कं 
- का उत्साह 
महाभारंत के पात्रों में अजुन युद्धवीर, हैं युधिष्ठिर महाराज 
 भर्मवीर हैं। कर्ण दानवीर हैं । शिविरांज दयावीर॑ हैं। भगवांत क्ृष्णचंद 
शुगारवीर के रूप में विख्यात हैं ही | यदि कोई कहेंगे कि क्षमावीर, 
संत्यंवीरं, लज्जावीर, नीतिवीर, धृतिवीर जैसे भेद क्यों व हो सेके? वीरके 


अनेक भेद और केवल पाँच ही भेद क्यों कहे यये ”? इसेका समाधान इसे 
प्रकार हो सकता है कि क्षमाका अन्त भाव दया में हो जाता है ॥ कथा 
संत्य आदि का स निहित धर्म में । 


अंग्रेजी वीरपजा की भावना>कार्लाइल के 'वीर और 
बीरपूजा' (सिथा० & छ०700 ज़णअाएं0) नामक पुस्तक में जीवन के 
विविध क्षेत्रों में वीरता दिखाने वाले वीरों का पूजन करना उचित है 
ऐसा प्रतिपादित किया गया है। इसमें वीरता को व्यापक अर्थ में सूचित 
किया गया है । 
कवि, धर्मंगुरु, बंद, व्यापारी, से निक प्रत्येक के क्षेत्र में हरेक को 
वीरता दिखलानेका पूर्ण अवकाश रहता है । और वीरता दिखलानेवाले 


संच्चे वीर कहलाने के योग्य हैं। उपयु क्त दिखाये गये पाँच प्रकार के 
भेद में इसका भी अंतेभाव हो जाता है । 


वीररस के अन्य पद्यस्वरूप- वीरोंके चरित्र '्रबनन्‍्ध' रूपमें 
'पवाडा' रूप में, इलोक (सलोका) रूप में, या 'रासा'के रूपमें वीररसके 
लिये उचित ऐसे *छंद' में रचे जाते हैं । और रचे भी गये हैं । जिसके 
दृष्टांत ऊपर दिये गये हैं। सामान्य मनुष्यों के चरित्र कभी काव्य द्वारा 
विरदाने के योग्य होते नहीं हैं, या ऐसे फाधारण मंनुष्यों के चरित्र 
काव्य में वर्णित किये नहीं जाते हैं, या योग्य भी नहीं होते । इसलिये 
गुजराती एवं राजस्थानी पच्य-साहित्य में खास तौर पद्त चरित्र, प्रबन्ध 
पवाडो, रासी तथा छंद, एवं शलोका, ये संर्व॑ शब्द करी ब पर्याय रूप में 
प्रयुक्त किये गये शब्द न हों, ऐसा समझने का मन होता हैं।* 








* कान्हडदे प्रबंध की कुछ प्रतियों में उसका शीर्षक कान्हड चरिय, 
कानन्‍्हडदेयोी चुपइ, कान्‍्हड देन पवाडउं, और श्री कान्हंडदे रास-ऐसा भी 
... उल्लेख मिलता है-देखिये प्रा० कान्तिलाल व्यास, श्री. सिधी ग्रंथेमाला - 
: अंग्रेजी प्रस्तावना, पृ० २० की पादनोंट $ 


(ऊ) 


हा वीरगांथा काल- वीरगाथा काले के राजाश्रित कवियों एवं-' -* * 
। 3 कस भाट चारणोंने अपने आश्रयदाता राज़ाओं के शौर्य पराक्रम एवं प्रभाव, हक 
. आदि-के वर्णन अपनी ओजपूर्ण संनकदार बानी में काव्यों में कियेहैं ।. ४. 
ये लोग कभी कभी रणक्षेत्र में जाते थे, तलंवार-भी चलाते थे. और, - :.. 
अपनी वीर बानी से सैन्य में शौर्य. का से चार करते:थे 4: खुद : भी. युद्ध 


.. “में प्राणारपंण कर देते थे ।.ऐसी रचताओं की पीढ़ीगत रक्षा भी.की जाती 
5 'थीएवंवृद्धि भी।  ..' रे 
५: हमें वीरगाथायें दो रूप. में मिलतीं हैं ।: (१) मुक्तक रूप में, और... . 
. /. (२) प्रबंध में । जिस तरह युरुप में वीरगाथ्यओं के विषय: (826 0... 
7 (रक्षाएए) युद्ध एवं प्र म थे; वैसे भारत के, साहित्य में-भी हुआ है ॥ 
/ - किसी राज्य की स्वंरखूपवती राज़कन्या का समाचार सुनकर अपने लश्कर 
: के साथ उस राज्य पर घावा करके उसकी राजकन्या छीन :ली जाती 
: था अपहत की जाती थी । इसमें वीरों का वीरत्व,गोरव, शौर्य,अभिमान, 


- / बल; प्रभाव, आदि माना जाता था । इस तरह प्रबन्ध काव्यों में वीररस 


के साथ शु गार रस:का:भी मिश्रण. होता था, हुआ है । 


वीररस के मुक्तक- वीरंरस के प्राचीन मुक्तकों का संग्रह. ह 
मुनि श्री हेमचन्दधाचार्य के श्ाकृत व्याकरण ग्रंथ में दृष्टान्त के रूप में 
ध्राप्त होता है। इसके सिंवा भी प्रबंध काव्य एवं वीरगीतों के स्वरूप में ' 
रचना हुई है । ञ आह ० 
रासा साहित्य- गुज्सती के-रासा: युग के संमसामायिक काल हि 


को. हिंदी साहित्य में “वीरगांथा काल” नाम दिया गया है । इस काल. . 


में 'खंभान रंसो' विशालदेव रासी' पृथ्वीराज रासो! 'हम्मीर “रासो' - ' 


“जगतिक का आल्हाखंड' आदि रचना हुई है । 

गुजराती म. वि. स.. १३७१ के आसंपास श्री अंदेव सूरि रचित 
“समरारॉसु” में पट्टण के समरसिह नामक एक बोसंवांल वणिक बनिया 
ने संघ (यात्रों) निकाल के शत्रु जय पहाड़ पर श्री ऋषभदेव के मन्दिर 
का जी्णोद्धार किया । और घर लोट भाया उसकी प्रांबर्स या तीथें- 


कर - 





यात्रा आदि का वर्णन आता है । इसेमें समरसिह स्वय॑ दानवार एवं 
घर्मवीर भी दिखाई देता है । 
श्री कपफ्फसूरि के वि.स १३९२ से से सछृतम रखित ग्रंथ. नाभि- 
नंदन जिनोद्धार प्रवन्ध' में भी इसका बनन है । शी अम्बदेवसूरि इसे 
यात्रा में सम्मिलित थे । ऐसे उसमे उल्लेख है । 
गजराती प्रबन्ध साहित्य- 'विसलनगरा नागरबंभ पद्मनाभने 
वि. स॑ १५१२ में 'कान्हडदे प्रवंधकी रचना की है। यह बिना सुपरिचित 
तथा सुबिदित हो गई हैं। वि. स १५६८ से श्री लावण्यसंमयने 'विभल 
प्रबन्ध' की रचना की है वह भी प्रसिद्ध है। कायस्थे कवि गणपति ने 
“माधवानल कामकंदला प्रवन्ध' की रचना वि. सा १४५७४ में आम्रपद्र, 
आमोद जिला भडोच में की है। 
शील से,शोभित नायक नायिका का शृगार इसका वर्ष्य विषय है । 
इसमें माधव चारिव्य-शुद्ध शूगारवीर है । कामकंदला अभिज्ञात गणिका- 
पुत्री है। और वह मृच्छुकटिक की पात्र वस तसेवा का स्मरण कराती 
है। इसीलिये उनका मिलन साहसंवीर तथा परदु:खर्भज़न ऐसे राजन 
विक्रम द्वारा होता है । इसे प्रवन्ध में विप्रुंभ तथा रतिक्रीडा यों दोनों 
प्रकार के शुगार रसप्रद बाणी में वणित किया गया है । फिर भी इसमें 
कविने शीलका, चारित्र्यका,माहात्म्य अधिक भावपूर्वक स्थापित किया है । 
वैष्णव कवि श्री गोपालदासे ने “श्री वल्लभाख्यान” श्री वल्लभाचार्य 
(जीवनकाल वि. से. १५२९-१५८७ ) तथा श्री विटठलनाथंजी (ज़ीवन- 
काल वि. स॑. १५७२ से १६४२ में) धर्मवीर ऐसे गोस्वामी श्री विट्टल 
नाथजी की प्रशस्ति की, प्रबन्ध-रूप में नौ गेय पद्यों में रचना की है। 


संस्कृत गद्य कथा- श्री र्नशेखर के शिष्य श्री हर्षवर्धन- 
गणिने वि. स.. १५२७ में “संदयवत्स कथा” संस्‍्क त गद्य में रची. है । 
. बह शायद एक जैनेत्तर कवि भीम ने रचित “संदयवरत्स॑ वीर 
प्रबंध” की वि. स॑ १४८८ में श्री पट्टन में लिखी गयी प्राचीनतम 


। द प्रतिक्ृति प्राप्त हुई है । इसे बिनासे इस क्ृतिकी रचना के संभव में 


७) 


: “सकता है. कि. भीम की रचना अंनुमानतः वि..सं. १४६६ में हुई होगी ५ या 
ऐसा कुछ लोगों ने अनुमान किया: है । दूसरी प्रति. वि. : सं ११३? में. 
 एंवं.तीसरी:प्रति वि: सं. १६६२ की प्राप्त है । इस परसे कहा जा सकता जय 
5 है कि सदयवत्स और साबलिंगा की प्रेम कथा का :यंह - संबसे प्राचीन 


शव उपंलब्ध-संस्करंण है... ४ | 
.। श्री चीमवलाल दलाल महोदय: ने जिस प्रतिकी-जांच की थी उसमें 
.. « अ्येन्संख्यां ६७२ थी.। दुसरी अति में ६८९ पद्न्स ख़्या: है. । “किंतु संत : 

:  भ्तियां को मिलान करनेके वादप्रबंन्ध की ७३० जिंतनी कड़िया प्राप्त हुई 
हक यह 

पट पर स्थित कथानक भीम के प्रबन्ध का. मुख्यत अनुसरण करता है 

/ - कितु उसमें जिनधर्म की महिमा. के। गुधन करलेनेकी .. तक. श्री हर्षबध॑न- 
2 छोड़ दी नहीं है । इन. असे गों का. उल्लेख कथा-सार देते, समंय कौंस 
.... आ कोष्ठक में. सूचित किया जायेगा। ख़त गच्छ के यति. आर कीति- 


5 “बध्धन ने. इसे कथानक मे जिनमत का कुछ भी प्रचार नहीं किया है । 


कथानक का सूल- “कथा सरित्‌ सागर जो कि लोककथाओंके 
' महासागर स्वरूप गिना जाता है । उसमे भी “संदयवत्स कथा”, का ; प्रता 
"चलता नहीं: है.। फिर भी उज्जयिती, हरसि द्धिमाता, प्रतिष्ठा नगर 
_श्ालिंवाहन, बांवनेवीर, और खापरा. चोर: इत्यादि. .उल्लेखों से 
“और सदयवत्स के अद्भुत वीरता-भरेः वर्णनों से या गाथाओंसे इस लोक - 
“कथा की उत्पत्ति का सम्बन्ध विक्रम कथा-चक्र के साथ. होना अनुमान 
० “किया जा सकता है | न संकताहै। व 
# स॒स्‍्कंत में संदयवंत्स', आाकूत मे सुंदयवच्छ' “सुद्वच्छ एव 
गुंजरांतीम संदयवच्छ और “सदेवंत' इस तरह राजेंस्थोनी-मारवाडी 
- मं.सूदों', एवं सदेवछ! शब्द हैं । इंसेसे ज्ञात होता है कि ये: सर्वे शब्द 
' | कथांनक से सम्बन्ध रखने वाले हैं ॥ कथानक के निरकंटवर्ती शब्द हैं । 
सांवलिंगा का निदेश कहीं कहीं संवर्लिंगी के रूप म॑ भी भाष्त है । 


हो), 





' प्राचीन उल्लेख पर्देमावतमें- श्षद्गवत्त कथा के :विपय : मेँ. - 
दो प्रांचीन उल्लेख प्राप्त होते हैं । (१) मलेकः-मुहम्मद जायश्ीकृत रचना 
-पद्मोवत में इस कथ्थानकःकां उल्लेख उसने कियाः है । और श्री सुघाकर 5. 
द्विवेदी वाला जो स स्करणं हैं उसमे यही पाठ है हे 
(२) शिरफ ने जायसीकृत “परद्मावत' के अपने अंग्रेजी अनुवाद में 
पृ० १४४ की पॉंदटिप्पणी में भी 'संदयवत्स पाठ का किया है 
अपशञ्र शमें उल्लेख - एक दूसरा उल्लेख भी प्राचीन समय के 
प्राप्त होता है, जो अब्दुल रहेमानेकें अप॑श्र श॑ काव्य 'सदेश रासक'में है । 
जिसका रचनाकाल वि. स॑. १४०० के आसपास है । उसने मुल्ताननगर 
_ का बर्णत कियां है। उसमें वहाँ के विचक्षण' नायरिकों की साहित्यक 
_>विनोद की चर्चा के प्रस॑ग॑ मे उन्होंने लिंखा है कि मुंलताननंगर॑ के सर्वे 
_ नागरिक पंडित थे [ये विचेक्षणों कें साथ' नगर माँ परिभ्रमण कंंस्ते 

संमय कहीं कंहीं प्रांत के मंनोरम्य छंद के आंलाप सुनने में आते थे । 
तो कहीं भेष-पंरिवर्तत करने वालें लोग (वहुरूपी ) "रासक' करते देखने 
को मिलते थे, तो कहीं वेद, सँदेयवेत्स कथा, नल चरित्र, महाभारत एवं 
“ रामायण (रामचेरिंत) सुनने में आते थे । 


| 





-£ # देखिये; मूल अपभ्रश रचना की ससकत टिप्पणी-- 
'. “यदि विचक्षण: सह पुरान्त: परिश्रम्यते तदा-मनोहरुं-छंदसा मधुर 

प्रांकत श्रुयते । 
कुत्रापि चतुवेदिश्िः वेद: प्रकाश्यते । 
कुत्नापि बहुरूपिभिनिबचां रासको भाष्यते॥।४४॥ . 

:' कुबजाधि:सुदयवच्छ कथा,-कुत्रापि.... नलचरितम 4 
कुत्रापि:विविध विनोदे: भास्तं उच्चरितं श्रयते ॥ 
अन्यच्च-कुत्रापि कुतरापि,आशिब त्यागिभिद्धिजवरै:- - 

ः रामायणमजशिनूयते-॥४४॥ 


/(जी) 


यहां-तलूचरित्रं,, महा भारत एवं; रामांयग: के साथ: सैंदयव॒त्सकथा- का का है 9. 
उल्लेख: प्राप्त, होने से:ज्ञात, होता. है.कि उसे समय यह. कथा उत्त..अंयों: 
 की.तरह ही लोक़प्रिय एवं:प्रंसिद्ध होगी. । ... . - जय कह 
न्त प्रान्तमें प्रचार: जायसी:के-पदुंमावत- में इसे: कथा का - 


- उल्ज़ेख है. इससे ज्ञात होता है कि उस कथातक की. प्रसिद्धि.उत्तर: प्रदेश ; गा ! 


,. में भी इसी-रूप में होगी ।..यह बात स्पष्ट नंजर में आ जाती है.। 
अब्दुल,रहेमान. के इस कां.इसे रूप. मे. उल्लेख, वास्तव, मे पंजाबकी 
_. ओर इस कथां के प्रचार का द्योतक है (5 रोज़पुंतानी:-( राजस्थान ) 
- »एवं,गुजरात. में. भी-इस-कथानकःका-बहुत॒ .प्रचारः रहा. हैं । यह-बात॑ भी 
' 'उस-संप्रादित संशोधित एवं: प्रकाशित -अंथ से-ज्ञात होगी । ह 


ह विक्रम कथाचक्रं से सम्बन्ध-जिन:कवि के संस्कृत क़थानक 
के है में: जिनाचार्य कालक के: साथ उसका सम्बन्ध जुटाया है । एवं कथा में 
उज्जयित्ी,:हरसिद्धिमाता. (देवी ) , प्रतिष्ठाननंगर एवं शालिवाहन राजा 
बावन वीर और खापरा चोर आदि के उल्लेख किये हैं । और. इस प्रकार 
से: विक्रमंकथाओं के. वात॑त्िक्र (कथा चक्र). के, साथ. उसका . सम्बन्ध 
*. व्यंजित किया है.। । कि कि कल 

..: : मबन्धकेरचंथिता के विका. प्ररिच्चय- कवि ने -प्रवन्ध- में 
अपने. निर्देश के अतिरिक्त अन्य कोई भी परिचंय- नहीं दिया है। नामका 


निर्देश निम्नलिखित कांव्य-पंक्ति में मिल जांतो है, जो यहाँ उदधृत 
..: “कियां गया: हैं । न ब क 
7 इस भुणई भीम.तस गुण थुणिसु, 
: “जो: हरिसिद्धिवर-लवध ।? 
नाम का. निर्देश प्राप्त होता हैं। किंतु कवि, ने अपनी .जाति,ज्ञाति 
7 एवं जन्मेस्थऊ, या. निवासस्थान के बारे मे कुछ भी उल्लेख नहीं किया 


:.  है। साथ साथ प्रबन्धके रचता-कालका भी कितुं उनके प्रंबन्धकी प्राचीन- 


हल). 


तम प्रतिक्षति श्री पटुन में वि. स॑. १४८८ की लिखी हुई प्राप्त हुई है । 
(विद्दूजत मन: प्रमोदाय) इससे काफी अनुमान किया जा सकता है कि 
यह रचना विक्रम की १५ वीं शती के उूपरार्थ से अर्वाचीन नहीं । 
कविका निवास स्थान-कविने अपने निवास स्थानके बारेमों 
कुछ भी संकेत नहीं किया हैं । कितु कविका निवास स्थान गुर्जर भूमि हो 
ऐसा प्रतीत होता है । क्योंकि जब कामसेना के व्याधिकी चिकित्सा केवल 
गुजर वैद्यराज से ही हो सकी थी । और इसे गुर्जर वैद्ययी कवि भीम 
ने काफी प्रशंसा भी की है । 
प्राचीन काल की गुजर भूमि का विस्तार भी गूजेर प्रतिहार राजाओं 
के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ हुआ है । जिस राज्य में सौराष्ट्र,. ' 


आनते, एवं समस्त राजस्थान का भी सन्निवेश होता था ; और इसको 
_ व्यापक लोक-भाषाये भी समान थीं । 


कवि की ज्ञाति- कवि का ब्राह्मण होना सम्भव है। क्योंकि 
उसने गणेश, शंकर, एवं हरसिद्धि माता परमेश्वरीका उल्लेख किया है । 
साथ साथ कैलाशपति भगवान शंकर के प्रासाद का सुन्दरं बेयान दिया 
हैं। (दे०कडी २१७, १८५,१९) । प्रतिष्ठान नगर वर्णनके प्रस॑द्धमें विक्रम, 
त्रिविक्रम, विष्णु एंवं सूर्य का भी उल्लेख हैं। सावलिंगा 'के अश्निप्रवेश 


की पूर्व तैयारी के रूप म॑ जो प्रार्थना दी हैं इससे भी पता चलता है ।. 
. जैसे कि “'करउ .साखि त्रिकम ने तरणी' कडी (५९९) | 


... कवि रामायण एवं महाभारत से भी विशिष्ट रीति से परिचित थे 
ऐसा जान पड़ता हैं। कुछ छंद एवं काव्य पद्धतियां के द्वारा इसका पता 
चलता हैं । सदयवत्स के गुण एवं कार्यो की प्रशंसावक्ली के अनुसंधान में 
नल, कंदर्प, युधिष्ठिर, गांगेय भीष्म पितामह, भीमसेन, कर्ण एवं दुर्योधन 
-जैसोंके उपमान भी कविने दिये हैं ।( दे० छप्पय कडी २८७)कविके. जमाने 
.. में जिनधर्म एवं जीवदया अहिसाका भी काफी प्रचार था। इसकी द्योतक- . 
. निम्नलिखित काव्य-पंक्तियां हैं । इंससे पता चलता है | जैसें कि “जिन 
ह शासन गाढउ गहगहइ। जीवंदेयां देखी मन रहइ ॥ (दे कडी ४५१ ४५२) ० 


बी 


(अ 


- प्रबंध की भाषा- प्रस्तुत प्रवन्‍्ध की भाषा किसी भी जिनेत्तर 


गुजरातो ग्रंथ. की भाषा से प्राचीन जान पड़ती. है। प्राकृत एवं अपभ्रश . 


: के शब्द और प्रयोगों के रूप में उसमे इतनी सामग्रियां भरी पंडी है कि... 
न पूछो बात । यदि प्रारम्भ के मंगलाचरण मे कवि ने गणपति का नाम- 
_ स्मरण न किया होता तो इसकी गणना किसी जिन कवि की कृति 
रूप में गिता जाने का सम्भव था । .डा० टेसिटोरीने जनी पश्चिम राज- 
स्थाती का तार्माभिधात जिस भाषा-स्वरूप को दिया है । और ग्रुजराती 
विद्वान. महाशयोंने 'अंतीम अपभ्रश” और “जूनी गुजराती”, ऐसे शब्दों से 
उसका व्यवहार किया हैं। उसी समयकी भाषा 'सदयवत्स वीर प्रवन्ध'मे 
प्रतीत होती हूँ । वास्तव मे वि. सं. १४८८.की प्रंति की उपलब्धि से 
' भांपा के प्राचीन स्वरूप की रक्षा हुई हे । और इसमे. कुछ परिवर्तन 
एवं आधुनिकरण नहीं हुआ हैं । 
सरत्त या सुन्दर रचत्ता -कवि इस प्रबन्धके प्रारम्भ मे सरस' 
सुअर्थ” एवं सुच्छ द प्रवन्ध के रंचयिता सर्वे कोई प्रौढ़ एवं लघु छोटे बड़े 
- पैसे कविजनों को नमंस्कार करते हैं । इससे अनुमान किया . जा. सकता 
.. हैं कि कवि ने किसी प्राकृत किवा प्राकृत अपश्र श ग्रन्थों मे' से इस प्रबंध 
के विषय, मे प्र रणा प्राप्त की होगी जिसका निर्देश हमे -निम्नलिखित 
. काव्य पंक्तियों से. मिलता है । जैसे कि “गरु छहूुय.॒ जि. कवि कवियण 
* सरस सुअत्थ सुछंद बंधयरा । कवि के पुरोगामी काल मे ऐसी प्रबन्ध 
-. - रचना होना भी शायद सम्भव हो. । फिर भी अद्यन्यावतृप्राप्त ज़िनेत्तर 
.. रचनाओं में कवि भीम की रचना सबसे प्राचीन है-ऐसा कहने से 


संकोच. नहीं है । 


ु भीम कवि की रचना एवं काल-समसंय- सदयवत्स चरित 
... कथानक के सम्बन्ध में उपलब्ध साहित्य से निर्णय किया जाता है कि 
... उन रचनाओं का प्रारम्भ वि. की १५ वीं शती से होता हैं .। प्रांचीन 
: गजराती भाषा में रचित. भीम कवि की रचना “सदयंवत्स वीर प्रेबन्ध 
द रे ग्रंथ उपलब्ध रचनाओं मे सबसे प्राचीन है । इसकी प्राचीनतम प्रतिकृति 


वि. सं. १४८८ की प्राप्त हुई है । इससे अनुमान किया गया है कि यहे 
रखना निदान २० बीस साल पहले की होना सम्भव है । अतएवं इनकी 
रचना वि. सं. १४६६ की हे । ऐसा निर्देश कई लेखकों ने किया होगा । 
वास्तव मे' कवि का इसके वारे मे कहीं भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं - 


होता । 


प्रबह्नध के छुंद- कवि ने प्रस्तुत प्रवन्धमे' दूहा,दृह्मसो रठा,पद्धडी, 
चउपई, अडयल, वस्तु, छप्पय, कु डलिया. चामर एवं मौक्तिकदांम इन 
मात्रामेल छंद एवं एकताली कंदारराग, और घठछू घनासी, जैसे गेय 
काव्य-छंद प्रयुक्त किये हैं ।॥ अतएव ७३० कडियों में वह कृति प्रसादयुक्त 
एवं वैविध्यपूर्ण और सुत्दर बन पाई है । 


वस्तुछंद (पिगलसारोदारःक नियमानुसार, १२५ मात्राओंका नवपदी 
छंद है । पहले तीसरे ओर पाँचवें पदमे' १५ मात्राये', दूसरे एवं चौथे पद 
में ११ मात्राये, और अ त्यके चार पदों से दृह् बनता है । द 
 पद्धडी पद्धडिका और पाधडी छंद कडब॒क को अंत में अपभ्रश 
काव्यों मे प्रयुक्त होता है। 


आचाये हेमचंद्र जी ने छंदानुशासन' मे” ची: पद्धडिका' चार च गणों 

से पद्धडिका छंद बनता है ऐसा लक्षख दिया है । चार मात्रा को गणकी 

चंगण संज्ञा है । एवं १६ मात्रा का एक पाद, इस तरह के चार पाद 
पद्धडिका छंद मे रहते हैं। इसमे' उसका नाम चतुष्पदी भी है । 


प्रबन्ध में रस- कवि ने इसमे" नौ ९ रस होने का 
उल्लेख किया है, कितु प्रधानतया वीर एवं अद्भत रसका संचार 
अधिक है। शु गार रस उसमे” गौण रूप मे पायां जाता हैँ । सदयवंत्स 


वीर प्रबन्ध नाम की गुजराती कवि की रचना प्रय: वीर रस से हीः 
प्रेरित हैं । 


(च) 


गुजराती रूपान्तर.उज्जमिनी-के राजा: प्रभुवत्स के महालक्ष्मी रानी - दी 


. से सदयव॒त्स नामक पुत्र हुआ 4 उसे दूत का कुत्यसन छूगां. हुआ, था। 


तिष्ठानपुर के राजा शालिवाहन के सावलिंगा नामक पुत्री थी । उसके 
. स्वयावर में जाने के लिये आमंत्रण.मिलने पर राजा प्रभवत्स. ने म॒ त्री के . 
... साथ संदयंवत्स को प्रतिष्ठानपुर भेजा । मंत्री कृपण होने से कूमार -को 

: खर्च के लियें आवश्यक द्रव्य नहीं देता था ।.स्वंय वर . में . सदयवत्स- ने 
- अपने गुण एवं कला से आकर्षित कर सावलिगा से विवाह कर-लिया । 


उज्जयिनी में महादेव नामक एक दरिद्र ज्योतिषी रहता था 4 स्त्री 

' की प्रेरणा से एक दिन वह राजा प्रभुवत्स की सभा में उपस्थित हुआ) 

_ राजा ने उसका: परिचय पूछा उसने कहा कि मैं. ज्योतिष के बल से-भूत, 
_ »भविष्यंत और वर्तमान के शुभाशुभ को जानता :हूु । राजा ने -उसंक़े. इसे 
. अभिमान से का द्ध हो परीक्षार्थ अपने निकटवर्ती. जयमंगल हाथी का 
हि  आंयुष्य पूछा । ज्योतिषी ने कहा यह कल दोपहरको मर ज़ायगा | राजा 
ने कोधित होकर -उसे कद कर लिया और नौकरों को .जयमगल हाथी 


, . कली विज्येष रक्षा करने की आज्ञा दे दी । लोक ज्योतिषी की अवज्ञा करते 


<. हुये कहने लगे देखो इसे ज्योतिषी ने हाथी का मरण तो, जान लिया 

: : पर अपने ब दीखाने में पड़ने की बात को नहीं जानी |... 

. “इधर वंद्यों की देखरेख में जयमंगल की विशेष सुरक्षा की, व्यवस्था 
हो चुकी थी [पर भवितन्यतावश दूसेरे दिव दोपहर के समय हाथी मदो- 
न्मंत्त हो भांग निकला और बाजार में उपद्रब मचाने लगा। इसी सैमर्य' 
एक संगर्भा ब्राह्मणी के अधरणी - उत्सव का. व्रघोडा उसके पीहर से' 
संसुराल जा. रहा था, वंहाँ वह हस्ति आ पहुचा । उत्सव में सैम्मिलित 
लोग भाग खड़े हुये, पर ब्राह्मणी गर्भभार के कारण भांग. व संकी । अतः 
हाथी ने “उसे पकड़ ली । यह देखकर उसके पति ने चिल्लातें हुये उसकी 
रक्षा करनेवाले को हार आदि. देने की उंद्घोषंणा. की । स्दयवत्स' की 
हृष्टि भी उस ओर प्रड़ी और उसने हांथी को मारकर ब्रांहणी की रक्षा 
की । इससे प्रसन्न हो प्रभुवत्स राजा ने क्‌ मोर को युंवराज-पद देने का 


(ग) 


निरचय किया । स्वयंवर में साथ जाने वाले म त्री ने क्‌ मार को युवर 
पद मिलता देख विचार किया कि मैंने इसे आवश्यक द्रव्य व्य लि 
नहीं दिया था संभव है वह उसे वर का वदला सुझ से ले। अतः इसे 
युवराज-पद नहीं मिले ऐसा सोच राजा को उल्टी मंत्रणा दी कि कुमार 
ले एक साधारण स्त्री की रक्षा करने के लिये “जयम गल'- 
जैसे राजमान्य हाथी को मार डाला यह उचित नहीं किया । राजा को 
म'त्री की बात जँच गई उसने क मार के कार्य को अनुचित समझ कर 
उसे राज्य छोड़कर चले जाने की आज्ञा दे दी । 
क्‌ मार ने भी अपमान होने से अब वहाँ रहना उचित नहीं संमझा . 

और जान की तैयारी कर ली । माता ने समझाया पर उसने नहीं माना | 
सावरलिगा भी उसके साथ हो गई ॥ चलते चलते वे एक वन में आ पहुचे 
वहां सावलिंगा को जोरों से प्यास लगी । क्‌ मार पानी की खोज में इधर 
उधर घूमते हुए एक प्रपा पर नज़र आई। पानी लेनेके लिये पासे पहुचने 
प्रपालिका वृद्धा ने कहा यह हरसिद्धि माता की प्रपा हैं। जितना 
पानी लोगे उतना ही खून देने की शर्ते से ही ज़न ले सकते हो । कुमार ने 
सावलिगा के प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर, पानी ले जा कर, सावलिंगा 
को पिलाया । वुृंद्धा भी साथ गई और खून माँगा । क मार शिरर 

करन को उद्यत हुआ। इससे देवी ने प्रसन्न हो वर समाँगनो को कहते : 
हुए कहा- कि मैंने-ही तुम्हारी परीक्षा छेने के लिये जंगल की रचना 
की है । और में उज्जंन एवं प्रतिष्ठान नगर की क्‌ लदेवी ह' । क मार ने 
संग्राम एवं युद्ध में जय होन का वरदान माँगा। है 


देवी न॑ सारियों के चूत में जय होनों के लिये दो पासे, कपर्दक 
दूत में जय होत॑ के लिये कपदिकायें, और संग्राम में जय होनों के लिये 
लछोहछुरिका दी | आगे चलते हुए स्त्रियों के सेगृह के बीच में एक 
क्‌ मारिका को ध्यान करते हुए देखकर सावलिंगा नो उसके पास जाकर - 
वृत्तान्त पूछा । कुमारिका ने कहा यहाँ से ५ कोस पर स्थित धारावती- 
नगरीके राजा धारवीरकी स्त्री घारिणीकी मैं लीलावती नामंक पुत्री हुं। 


हट 
क्के 


(घ) 


हि 


बन्दीजनों के मुख से संदयवत्स का गुण श्रवण कर.उंसे :पाने, के: लिये 


.. इस कामितप्रद तीर्थ में ६ महीने से ध्यान कर रही हूं.। संदयवत्स- के न॑ -. : 


“मिलने पर कंल चिता में जल मरूँगी । सावलिंगां ने यह बृतांत सदय-- : 
_ चत्स को कहा.। क्‌ मार संबके साथ नगरी में आया और लीलावती - से : हे 
. विवाह कर उसकी इच्छा पूर्ण की... का + 
... ० [इसी-संमय धर्मघोष नांम॑के जैनाचार्य वहां पधारे और “थोड़ा : 
. बहुत भी- धर्म जरूर ही करना चाहिये”. ऐसा' उपदेश देते -हुये - मगांक . 
: की कथा केह सुनाई । सदयंवत्स ने उसे सुनकर श्रावक धर्म स्वीकार 


“ “किया।| 


-.. लीलावती को पिंतृगृह में रखकर सावर्लिगा के साथ क्‌ मार आगे' 
_ चला रास्तें में एक पर्वत पर शिल्ता से ढकी-हुई गुफा देखी, दोनों नें 
. कौतूहंलवश भीतर प्रवेश किया तो उसभे ५ चोर बेठे देखे । चोरों 
-. संदयवत्स को अकेला,देख उसे मारकर साव्लिंगा को ' ग्रहण कर छेते 
. का विचांर किया । उन्होंने चूत रमने के लिये. सदंयवत्स का आव्होन 
. किया और जो हारे उसे मस्तक देता पड़े यह शर्त रखी गईं। देवीके 
-/ बरदानसे संदयंवर्त्स जीता परे संज्जनतासें उसकां शिर छेदन नहीं किया । 
. इससे चोर प्रभावित हुए ।.और अहंष्टांजन, से जीवनी, रससिद्धि आदि 
. विद्या देने को कहा पर क्‌ मारने उन्हें नहीं लिया। फिर भी एक चोर 
: ने गुप्तरूप से कुमार के उत्तरीय बस्ंत्र के छोर से पद्चिनिपत्र, वेष्टित 
५» लेक्ष में ल्‍ये का के चुक बांध दिया । चोरों नें यह भी कहा कि कभी आप 
- “संकट में पड़े जायें तो हमें स्मेरण करते. ही हम आकर आपकी सहाय 
का करंगे। २० मे + कक ड़ | 
; क मार आंगे चलते हुए एक निर्जन नगर में पहुचा । राजभवन के 
। समीप आते पर एक स्त्री का रोना सुंत कर उसके पास जाके रोने का 
- कारण पूछां | उसेनेःकहा-मैं नंद राजा की लक्ष्मी हू, अनाथ होने से 
-रोपरही हूं, तुम मेरे स्वामी बच जांओं। 
[नगर का निर्जन होने का कारण पूछने पर लक्ष्मी ने कहा कि इंसे 


2 


बीरपुर नगर में एक तापस आया था । वह ब्रह्मचारी था। लोगों पर 
ध्रुभाव जमाने के लिये स्त्री का स्पर्श हो जाने पर बड़ा गुस्सा दिख लाने 
का ढोंग करता था। एक वार नगरी की वेश्या ने उसका स्पर्श किया, 
इससे उसने राजा के पास फरियाद की। वेश्या ने उसे ढोंगी बतलाया 
राजा ने उसकी परीक्षा के लिये उसे महल में लाकर रानी के स सर्ग में 
अधिक रूप से आने की व्यवस्था कर दी । रानी को देख कर वह कामा- 
तुर हो उठा और भोग के लिये प्रार्थना की । रानी जोर सी चिल्लाई 
तब राज़ा ने आकर तापस को मारडाला । वह तापस मरकर राक्षस 
हुआ और पूर्व भव के वर से नगरी की यह स्थिति कर दी । | 


लक्ष्मी ने कु मार को धन का ढेर पड़ा वतलाया । क्‌ मार सावलिगा 
से कहा कि यह धन अपने फिर कभी विधि विधानप वक ग्रहण करेंगे। 
अभी तो प्रतिष्ठानपुर चले । चलते चलते वे प्रतिष्ठान के समीप था 
पहुचे और पांस के गाँव में एक ब्रह्मभट्ट के यहां जा कर ठहरे। ससुराल 
होने के कारण नगर-प्रवेश के लिये योग्य वस्त्राभूषण छाने एवं रचनादि 
की व्यवस्था करने के लिये क्‌ मार अकेला नगर में जाने लगा तब साव- 


लिगा ने कहा कि यदि आप ४५ दिन में वापिस नहीं लौटे तो मैं चिता- 
प्रवेश कर ल्‌ गी। 


कमार को नगर में प्रवेश करते हुए एक दूटक मिला। 
कुमार उसे अपशकुन समझ कर वापिसे जाने लगा। टूटक 
को यह बात अखरी और वह पुष्प एवं खाद्यादि मांगलिक वस्तुओं को 
लेकर पारस में आकर कहने लगा कि मैं सिंहल के राजा का सुरसुदर 

नामक पुश्र हूं । कौतुकवश ५०० हाथी एवं करोड़ मोहर लेकर नगर ' 
देखने के लिये यहाँ आया था पर मैं उसको जूए में हार गया । जुवारियों 
ने मेरे हाथ कान भी काट डाले। दैव रूठता है वही जूआ खेलता है । 
टूटक के साथ कमार ने नगर में प्रवेश किया। रास्ते में सूर्य- 

आ्साद में विवाद हो रहा था | विवाद का विषय यह था कि राज्यमान्य _ 

: कामसेना वेश्या ने स्वप्न में देखा कि श्रेष्ठि दत्तक के पुत्र सोमदत्तने उसके -. 


(च) 


. घर आंकर उसंसो भोग किया 4 अतः सौमंदत्त से अपनी द्रव्य मुद्रा, रूप. | 
«में गद्धित कार्यो की झलक लेनों-के लिये वेश्या नों अक्का. भेजी । श्रेष्ठि . 


 ने-घत देने से इनकार किया। इसी कारण ३' दिन से विवाद _चलें .. 3 
रहा था क मार. को देख उसी इसका. न्यायाधीश चना. गया। उसन .. : 


श्रेष्ठि सो कहा कि राज़सान्य से विरोध करना उचित नहीं । अंतः तुम. 
इसे घन दे दो। कुमार नें श्रेष्ठि से. धन मंगा कर उसेका आधा भाग 
लेन, के लिये अक्‍्का को कहा पर .उसने आधा छेने को स्वीकार नहीं .. 
किया । तव क्‌ मार ने एक दर्पण भांग कर उसके सामने घन रख - दिया 
-और प्रतिबिमस्बित घन लेने के लिये अकका से कहा | क्‍योंकि . स्वप्त 
. एवं प्रतिविम्बित अवस्था समान ही होती है । इसे न्याय से अक्का 
-लज्जित हो विलखती हुई छीट गई । 
कामसेना यह वृत्ताँत जानकर नृत्य करने के बहाने सूय प्रासाद में 
आई भौर क्‌मार को देख कर मोहित हो. गई । उसने कुमार को“ अपने . 
. घर चलने को कहा। ट्ू'टक ने जाने का विरोध किया कि वेश्यां . किसी 
' की नहीं होती । पर क्‌ मार निर्भीकता से चला गया और ५ दिन उसके 
यहां रहा | कुमार नगर में जूआ खेलने. गया और. बहुत सा धन 
. कमा लाया । उसमें से क्‌ छ घन सावरलिंगा के लिये आभषणादि खरीद 
. करने के लिये टूटक को दे दिया-बाकी वेश्या को दे दिया । 


५ वें दितक मार.त्त वेश्या से जानः की आज्ञा मागी | वेश्या. ने 
 'रहनों का बहुत आग्रह किया-पर क.मार .को सावलिया बचनवद्ध 
होने के कारण जाना जरूरी था अतः रंवानों हुआ । जाते सेमय-वेश्या- 

: नो कू मार का उत्तरीय वस्त्र. खेंचां. तो उसेसी चोरः का बाधा हुआ : 
- पद्मिनीवेष्टित . कचुक खुल पड़ा | वेश्या न वेष्टन खोलने - पर रत्तमय 
: कचुक देख” कर केमार से मागा और उसंत्त वह उदारंतापुवक . 
द दिया। | 5 5. हे ४ 
. . “वेश्या उसे पहिन:कर. राज॑सभा में जा रही थी;. .इसी- समय एक 
“ सेठ ने के चुके. को देख, वह अपना चोरी गया था वही है:यह निश्चय 


बी । 


> अप 


कर राजा से इसकी फरियाद की । राजा द्वारा वेश्या को पूछने पर 
उसने कहा हमारे यहां अनेक चोरादि आते हैं में उनका नाम नहीं वतलूा 
सकती । तब राजा ने वेश्ण को झूली की सजा का हुक्म दे डाला | 
कुमार ने जब यह वात सुनी तो वह झूली के स्थान पर पहुचा आर 
कोतवाल को जाकर कहा “चोर मैं हूं, वेश्या को छोड़ दो सके 
नहीं छोड़ने पर जबरदस्ती उसे छड़ा दिया, राजाने कुमार को पकड़ने के 
लिये अपनी सेना भेजी पर कुमार ने उसे भी हरा दिया । 

उधर ५ दिन तक कुमार के न आने के कारण सावर्लिगा ने चिता- 
प्रवेश की तैयारी कर ली । क मार ने यह सुनते ही अपने बदले सोमदेव 
को वहां छोड़ वापिस आने की प्रतिज्ञा कर वहां पहुंचा । थौर सावलिंगा 
को जलने से बचाया । प्रतिज्ञानुसार कुमार शूलीस्थान पर वापिस आया 
राजा ने ५२ वीरों को क्‌ मार से युद्ध करने के लिये भेजा । नारद से 


सूचना पाकर क्‌ मार के पृ परिचित ५ चोर वहां सहायतार्थ आ पहुंचे 
अतः ४२ वीर भी हार गये। 


राजा ने बल से काम निकालता न देख नम्रता से क्‌ मार का नाम 
पूछा और उसके न वतलान पर वेश्या से पूछा । तो वेश्या नो उसका 
नामाद्वित खद्भ ला कर राजा को दिखलाया | राजा को छन्ननों के लिये 
कमार ने कहा इस तलवार को तो मैं सदयवत्स से जूए में जीता था । 
राजा ने उसे वश में करने को गजघटा बुलाई | उसे भी सिहनाद द्वारा 
कमार ने भगा दिया अत में राजा के अनुरोध से कू मार ने अपना 
वास्तविक स्वरूप प्रगट किया.। तो राजा को उसे अपना जामाता ही 


जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपने पुत्र शक्तिसिह को भेज कर 
सावलिंगा को भी बुला ली । 


अवान्तर कथा | कुछ समय तक दोनों वहां आन दपुर्वक रहे । 
इसी समय सदयंवत्स की मित्रता १ बनिक, ९१ क्षृत्रिय 
एवं ब्राह्मण जाति के तीन व्यक्तियों से हो गई। इतने में ही एक . 
विदेशी के मिलने पर कूमार ने पूछा कि कहीं कुछ कौतुक देखा ही हर 
. तो कहो । उसने कहा तुम्बन नगर में घनपति सेठ के मृत पिता बहुत है 


(ज) 


- समय हुए जला दिये गये ये, परं वे रात के समय जीवित. अवस्था में .. 
घर पर आ जाते हैं।-यह बढ़ा आश्चर्य है.। क॑ मार : कौतृहलवंश तीनों 
. मित्रों के. साथ वंहां गया । तुम्बन में प्रवेश करते हुए. एक  ब्राह्मणंकत्यों : - 
. को. सीकोतंरी पीड़ा दे रही थी,उसे छुड़ाकर उसका विवाह ब्राह्मण, मित्र * . 
के साथ कर दिया । ह है! 
 « आगे चले कर मित्रों सहित क मार सेठ के घर पहुंचा । और अमुक _ 
- धन लेने का तय कर वे उसके पिता का शव जलादेने के डहलियेंस्मशान- 
. हे गये । उसे प्रातःकाल जलाने का निश्चय कर रात को १-१. प्रंहर 
बारी वारी पहरा देने की कर ली गई |... . । 
.. : 'पहली बारी वणिक की थी । पहरा देते हुएं उसे. एक स्त्री के रोने 
. -. की आवाज सुनाई दीं। वणिक शव को अपनी पीठ पर बाँध स्त्री के. 
: पास गया। और रोने का कारण पूछा । स्त्री ने कहो मेरा पंति शूली 
. .. पर लटका हुआ है -मैं उसेके लिये थाली में भोजन लाई हूं पर. शूली के 
 ऊची होने के कारण उस तक पहुंच त्हीं संकती । इसी दुःख रो रही 
: हूँ । वणिक.ने करुणावश उस पीठ पर चड़ा कर ऊंची कर दी.। स्त्री 


:.. नो ऊंची चढ़ कर शूली पर लटके हुए पुरुष का माँस: खाना शुरू , कर 


० : दिया | जब एक मांसख ड वणिकक्रे. ऊपर पड़ा तब उसने उसको नीचे डाल 
दिया. पड़ते ही वह स्त्री भागने लगी पर वश्िक ने उसेका -पीछी. कर 
। एक हाथ काट डाला और उस हाथ को बालुका में डाल दिया।. ., 

' . दूसरे पहरं-में एक. ब्राह्मण न॑ .एक- राक्षस -द्वारा. एक. -राजक मारी 


-. “को ले-जाते हुए देखा. । राक्षस को: राजक मारी से : भीग.. की आर्थ ना: 


ड़ करते देख पीछे स॑ ब्राह्मण न. उस- मार डाला | - हे 
..... “तौसरे पहर क्षत्रियकी वारी थी । शव को जलाने के लिये वह अग्नि 
लेने की खोज-में निकला तो उसने भूतों को खीर पकाते . देखां.॥ उनकेः 
. पास ७ पुरुष. खिचड़ी के. साथ. साग की जगह खाने के लिये बंधे हुए थे । 
४. क्षत्रिय पुत्र ने भूतों को डरा.कर भगा दिया और पत्थर मॉरकर 
- '. खिचड़ी की हांडी को फोड़. डाछा.। ब धे.७ पुरुष राजक्‌ मार थे.। 


चौथे प्रहर सदयवत्स उठा तो शव ने उसे जुआ खेलने को आद्वान 
किया । शव में रहे हुए व तालने अपने बाहु प्रसारित कर एक राजमहूलछ 
में से जूआ खेलनो की सामग्री उठाकर ले छी । जो हारे उसका 
मस्तक छेदन कर दिया जाय । इस प्रतिज्ञा पूर्वक साथ वैतालको जीतकर 
कमार ने शव को जला दिया । 

प्रभात में श्रेष्ठि के पास जाकर पूर्वा निश्चित धन माँगा। श्रेप्ठि 
ने कहा कल खातरी करके दू गा । कमार ने राज़ा के पास फरियाद 
की और रात का सारा वृतांत कह सुनाया । राज़ा के प्रमाण मांगने 
पर बालू में गढ़ा हुआ हाथ उपस्थित किया और वह हाथ रानी का 
होन से रोनी सीकोतरी सावित हुई। राजकुमारी राजक्‌ मारों को 
भी उपस्थित किया गया । श्रेष्ठि ने कमार को अपनी कन्या 
व्याह दी । 

सदयवत्स वहां से वापिस लौटते हुए निर्जन नगर को जिसे देख 
आया था वहाँ गया। वहाँ राक्षस की आराधना कर वीर कोट 
तामक नयर बसाया | सदयवत्स के लीलावती रानी से वनवीर और 
सावलिया से वीरभानु नामक पुत्र हुए । 

[संदयवत्स ने चतुर्थी को संव॒त्सरी करने वाले जैनाचारया 


कालकसूरि के हाथ से अपने वसाये तगर को जैनम'दिर की प्रतिष्ठा 
करवाई । ] 


इसी समय उज्जयिनी , जो कि अपनी मल राजधानी थी, पर 
शत्रुओं के ६ महीन॑ से घेरा डालनो की बात सुन कर कमार ने 
ससन्य वहाँ जाकर शत्रुओं को परास्त किया | प्रभवत्स राजा ने 


सदयवत्स को उज्जयिनी का राज्य दिया । वीरकोट का नवीन स्थापित 
राज्य राजक मार को सौंप दिया गया। 


[अन्यदा कालकाचार्य उज्ज यिनीमें पधारे और पूछने पर संदयवत्स 


का परूव भव कह सुनाया कि तू विध्याचल की पल्ली के गोत्रक नगर में | 
व्याक्न राजा की धारलदेवी रानी के गुण सुदर नामक सरलस्वभावी - 


(जल) 


:, एवं दयावान पुत्र था। श्योमाचार्य के पास; जीवंदयां. वः अभयदान “का: 
'... उपदेश श्रवण कर उसने सम्यवत्व सहित्त श्रावकोचितः १२: ब्रत ग्रहण ः ह 
: .किये। गरुणंसुन्दर मुनियों को अन्नादि का दान और प्राणियोंकों अमयंदान. 
. “देने में सदा-तत्पर रहता था.। एक बार उद्यान में क्रीडो करते. हुए उसे 
: ४ पुरुष मिले | उन्होंने कहा कि बैत्ारू नगर में देवी के बलिदान के - 
: लिये हमें पकड़ा गया .था .पर हम वहां से भाग कर यहाँ भा गंये हैं.। 
... वहाँ के लोग बड़े निर्देयी हैं और मनौती मानकर थोड़े से स्वार्थके: लिये . 
है 'मैसे और विशेष कार्य से मनुष्य तक की बलि दे देते हैं.।. ग्रुण-सुन्दर.. 
'. का हदग्न करुणा हो यया । अत: वहाँ जाकर वलि देनेवाले लोगों - को 
... भगाकर मनुष्यों को बचाया.4 और अपनी वलि देने के लिए -कंठ पर 
: तलवार का प्रह्मर करने लगा । देवी ने उसके धैर्य एवं साहस से प्रसन्न 
.. हो उसका हाथ पकड़ा.। तब उसने देवी को प्रतिबोध.देकर संदा के,लिये 
:  बलिप्रथा बंद करवा दी | मृत्यु समय में आराधन करने से तुम इसे 
जन्म में संदसवत्स हुए । जीव दया व अभयदान के पुण्यसे प्रबल पराक्रम 
: और मुनि दांव के फल से संब प्रकार के भोग प्राप्त किये ।. अपना पूर्व 
:- बुतास्त -सुनः संदयवत्स को पूर्व -भव स्मरण हो आया. । 


है राजस्थानी: रूपांत र-राजस्थान में प्रचलित सदयवत्स कथा में केशव 
. की प्रति सबसे प्राचीन है। अतः तुलनात्मक विचार करने के लिये यहाँ 
:. “उसका सार दे दिया जाता हैं। 


कं पूर्व दिशा के कोंकेण देशस्थ- विज़यपुर में महाराजा, महीपाल राज्य 
. करते थे । उनका पुत्र संदयवच्छ था. । राजा के म॒॑त्री सोम के. सावलिया 
; * नामक पुत्री थी । योग्य वंय होने पर महा राजा ने पंडित को बुला विद्या- 
४ ध्येयनार्थ: कुमार को उसके सेपुर्द. कर दिया। इसी प्रकार मन्त्री सोम.ले 
.. सावरलिंगा को भी पढ़ाने के लिए उन्हीं की पाठशाला में भेज दिया | और 
उसे पाठशाला के छात्रों से अलग रखकर पढ़ांते-का निर्देश कर दिया। 
सांवलिंगा की पढ़ाई परदे-में,होने लगी । राजकुमांर के. पुछने पर 


पंडितजीने उसके परदे में पढ़नेका कारण उसका अन्धी होना बतछाया | 
और कुमारी को कुमार का कोढ़ी होता कह दिया जिससे परस्पर कोई 
सम्बन्ध न हो सके । एक दिन किसी कारंण से पंडितजी नगरमें गये 
थे और संबको पढ़ाने का काम कुमार को सौंप गये। पढ़ते हुए परदे में 
स्थित कुमारी ने कोई पाठ अशुद्ध बोला | तब कुमार ने कहा “अन्ची ! 
बशुद्ध क्यों वोल रही हो? ' प्रत्युत्तरमें कुमारीने कहा--कोढ़ी! जैसा पाटी 
में लिखा है वैसा ही पढ़ रही हूं । कुमार का भ्रम इस उत्तर से दूर हो 
गया । उससे सोचा गुरुजी के कथनानुसार कुमारी यदि अन्धी है तो पाटी 
प्र लिखा वह पढ़ने की बात कह नहीं संकती,और मुझे कोढ़ी कहने का 
कारण भी क्या ? अतः हम दोनों एक दूसरे को देख न सर्क इसीलिये 
गुरुजी ने भ्रम फैला रखा है | भ्रम दूर होते ही कुमार को कुमारी के 
देखने की उत्कंठा बढ़ी । और एक दूसरे को देख करके प्रेमसूत्र में वंध 
गये । फिर परस्पर दृहा-गूढ़ादि लिखते व कहते रहने के द्वारा प्रीति दृढ़ 
होती गई। 
गुरुज़ी के वाग में खेत थे । उसकी रखवाली के लिये बारी २ 
शिष्य वहां जाते थे । नियमानुसार सदयवच्छ अपनी बारी पर खेत 
पहुंचा और सावलिंगा उसे भाता (भोजन) देने खेत गई। वहाँ एकान्त 
होने से प्रीति विशेष रूप से हृढ़ हो गई । सावलिगा ने किसीके भी साथ 
विवाह होने पर पहली रात उसके साथ रमण का वादा किया । 
शिक्षा समाप्त होने पर यौवनावस्था देख, राजा ने संदयवच्छ का 
विवाह किसी राज़कन्या से कर दिया | और सावलिंगा के पिता ने भी 
कुमारी की अवस्था विवाहयोग्य जानकर, ब्राह्मण को भेजकर पुष्पावती 
के सेंठ धनदत्त से उसका सम्बन्ध निश्चत कर दिया । संदयवच्छ यह ह 
जानकर वेश्या के कथनानुसार स्त्रीवेष में कमारी सें उसके घर जाकर 
मिला । तब उसें देवी मन्दिर में मिलने का कुमारी ने संकेत किया । 
निश्चित समय पर पुष्पावती सें धनदत्त आया और उसेके साथ - 
' सावलिंगा का विवाह हो गया । सदयवच्छ के सांथ अपनी पुरानी प्रीति . 


(5). 


एवं वचन निवाहने के लिये देवीं मन्दिर में अपनी, पूर्व .मनौती पूर्ण करने हा | | 


को पति से आज्ञा छेकर वहां पहुची । 


सदयवच्छ ने उस दिन दना नशा कर लियां और. देवी के. मन्दिरमे . 


जाके सो गया । नशे की अधिकता से उंसेको इतनी प्रगाढ़ निद्रा 


आंगई कि सावलिंगा ने उसे जगाने के राख प्रयत्त किये पर संब निषफूल: :... 
गये । तब निरांश होकर वह अपने घर लौटते समय अपने आने के सूचक /?. 
चिन्ह एवं फिर मिलने का संकेतं-सूचक दूहां कुमार के हाथ पर लिख का 


दिया। 


निद्राभंग होने पर कुमार नें सावलिंगा के न आने का बड़ा अफसोस 


किया । दतौन के संमय हाथ की ओर देखने पर कूमार ने हाथ पर 


उसका लिखा हुआ दूृहा पढ़ा । और अपनी गरूती महसूस कर,योगी होकर 


दोहे की सूचनानुसार पोहपावती नगर पहुंचा । रास्ते में हाथ का लेख 
नष्ट न हों जाय अतः बावड़ी में पशु की भांति मुह से पानी पिया । इस 
प्रसंग में पनिहांरियों से वातचीत करते हुए कु भारिन से पंता लगा कर 
वह घनदत्तः सेठ के घर पहुंचा और सावलिंगा से चार आँख होने पर 
दोनों अधीर हों उठे।.. 
उस समय सावलिगा ने अपने पति को कहकर नया महल यां मंदिर 
बनानेका काम शुरू कर रखा था। सदयवच्छ उसीके निर्माण-कार्यमें मजदूरी 
करने लगा । एक बार जोगीका वेष धारण कर भिक्षा लेने सावलिंगा 
के घर गया, जब उसने अन्य किसीके हाथ से भिंक्षा न ली, तब साव- 
लिंगा देनी आई और पुनः चार आँखें होंने पर स्तेम्भित से हो गये । 
राजगवाक्षमें' बैठी हुईं राजकन्या नो यह स्वरूप देख उपांलंभ सूचक 
दोहे कहे । इन दोहों को सुनकर कुमार नाराज होकर चला गया । राज- 
. कन्या ने सांवलिंगां से मिलंकर दोनों का प्रेम-सम्बन्ध ज्ञात किया । 
इधर संदयंवच्छ नः सैन्य संग्रह कर पुहुंपावती के राजा भोज को 
राजकन्या देनेका कहराया। और उसके न मानने- पर युद्ध कर,उसे हरा 
दियां। तब भोज ने अपनी कंन्‍्या का विवाह उससे कंर दिया । कर- 


हक कल 


ओचन के समय कुमार ने अन्य बस्तुएें न लेकर घतदत सेठ को वॉक 
मंगवाया और उससे सार्वालिगा देने का स्वीकार कराके छोड़ दिया । 
सावलिंगा और सदग्रवच्छका युगल जोड़ा मिलकर बड़ा भ्सन्न हुआ। - 
कुछ दिन वहां रहने के पश्चात्‌ सपरिवार अपनी नगरी लौट राज्यपाकून 
करता हआ विलास करता रहा । सावलिया आदि रानियोंके साथ विपय- 
सुख भोगते हुए उसके ४ पुत्र हुए | यहीं कथा की समाप्ति होती है । 
कथा के विविध हृपांतर-उपयुक्त कथा में प्रेम और विरह 
प्रधानतः है, अर्थात शु गाररस प्रधान हैं । सावलिगा ने भी अपनी प्रीति 
ब वचन निभाया । इसके परवर्ती रूपांतरों में सदववच्छ की नगरी का 
नाम किसी में मुगीपुर किसी में आनत्दपुर और विस्सी में पुहुपावती 
मिलता है। उसके पिता का नाम सालिवाहन व महीपालछ, माता दा नाम 
कहीं चंपकमाला कहीं सौभाग्यसुन्दरी, एवं गुरु का नाम संगुण महात्मा 
लिखा है । सावलिंगा के पिता का नाम पदमसन, कहीं पदमसेंठ, और. 
माता का नाम लीलछावती लिखा है विद्याध्ययन के लिये गुरु के पास 
कहीं सावलिंगा पहले गई ओर कहीं पीछे, सैसुराल का स्थान धारानगर 
ससुर का नाम हीरा, पति का ताम रतनपार एवं वहां राजा का 


श 


. नाम 
विजयपाल लिखा हैँ । पुहपावती में संदयवच्छ के पहुंचने पर कई कथा- 
नकों में घर में आग लगा कर सावलिगा का बगीचे सें उससे. जाके 


मिलना, कहीं वहाँ भी सदयवत्स का नहीं पहुंच सकना लिखा है। वहाँ 
के राजा का नाम कहीं भिन्न ही लिखा है और उसकी कन्या के विवाह 
का कारण कन्या का सावरलिगां से अनुराग हो जाना बतलाया है | कहीं 
स्वयंर विधि से उसके साथ विवाह होने का उल्लेख हैं। कई रुपातरों 
में सदवच्छका अपने नगर छौटनों का कारण पिता अस्वेषण कर बुलवा - 
भेजना लिखा है । और भी कई घटनाओं में अंतर व कमीवेशी पाई 
जाती है। अर्थात अन क व्यक्तियों की सूझवूझ से इप्च कथा में बहुत 
कुछ समय समय पर जोड़ा एवं रूपांतरित किया गया है। । 
कई कथानकों के प्रारंभिक भाग में उसके पूर्वभव का प्रसंग . देकर 


(8) 


.. प्रीति का-प्राचीन सम्बन्ध होता व्यक्त किया है। एक. -रूपांतर- में अन्य. - 
“अनेक कथानकों की भाँति शिव पार्वती का असंग भी जोड़ ' दिया: गया पी 


... 3. 


हू हे हा 
कथा हयों में भिन्‍तता-अब गुजरात और राजस्थानी संस्करण 
. में मुख्य रूप से जो अन्तर है उसे पर प्रकाश डालता: हूं । 0 कक 
(१) गुजराती संस्करण वीर एवं अद्भुतरस प्रधान है. राजस्थानी के 
 शगार प्रधान है। . 527४5 हट 
(२) गुजराती संस्करण में कई बरटनायें हैं । तव राजस्थानी कंथां .. 
8] - में घटनाओं का प्रांधान्य व अधिकता नहीं है, पर प्रेम सम्बन्धी कथन . 

.. ,ज्यादा हू । ; 
... (३) गुजराती संस्करगानुसार सावलिंगा सदयवत्स की विवाहिता. .. 
.  प्रत्वी है, तब. राजस्थानी संस्केरणानुसार वह रत्नपालेकी विवाहिता पत्नी 
-: और संदयवत्से की प्रेमिका है.। और 
.... (४) गुजराती संस्करणानुसार संदयवत्स उज्जैनी के' राजा प्रभुवत्स 

' का पुत्र है तंब राजस्थानीके अनुसार विजयपुर, ऑपन्दपुर, मु गीपुर, या. 
पुहेपावंती के राजा महिपाल या सालिवाहन- का पत्र है। _ 

(५) गुजरात एवं राजस्थान में प्रचलित आधुनिक कथानक मिंलता' 
जुलता हैं अर्थात-गुजरात में भी प्राचीत -कंथानक को अब भुला दिया 
गया प्रतीत होता हैं-। इनमें पूर्वभवों के प्र॑ म सम्बन्धों की कथा ७८ 
भवों तक बढ़ चुकी है ।. .. ह ह 

दशगारप्रधान . कथानक-कीतिवर्धन की 'सेदयवत्से, चउपई! . 


और मारवाड़ राजस्थान के अन्यान्य गद्य पद्यात्मक 'संदेवंत सावलिगा 
नाम के कथानकों में प्रधान रूप में शू गार रस पाया जाता है | 


संदयवंत्स कथा एवं दो परिपांटी-राज॑स्थीन- की . अनेक 
प्रसिद्ध / लोककथाओं में /सदयवत्स सावलिगा” की प्र मंकथा- को कई 
शताब्दियों तक राजस्थान में सर्वाधिक प्रचार अंधिक लम्बे, समय तक 


रहा है। इस कथा को अनेक प्रतियाँ एवं विविध झुर्पांतरों की उपलेब्धि- 
इसे कथन का संमर्थन करती है । 


सदयवत्स कथा के विविघ रूपाँतरों के अभ्यास से जाता जा सकता - .. 
हैं, कि उस लोककथो का मुख्यतः दो प्रवाहों में विकास हुआ है ।. भीम... 
कविं का गुजराती 'संदयवत्स वीर प्रवन्ध,' एवं हर्पवर्धेनके संस्कृत 'संदय- - . 
वत्स चरित्र' के गद्य कथानक की परिपाटी वीर रस से प्ररित चली आ . 
रही है। तो राजस्थानी पद्मात्मक एवं गद्य पद्यात्मक सभी. प्रकार के: 
कथानक शूृ गार-रस-मूलक होने के नाते उससे बहुत ही भिन्न रहे हैं ।.. 

पंजाब एवं उत्तर प्रदेशमें उल्लिखित 'सदयवत्स कथानक' का केवल - 
नामोल्लेख के अज्ावा विशेष कुछ भी ज्ञान अभी तक प्राप्त 


नहीं है । 


सदय वत्स चउपइ -राजस्थानी रूपांतरों में सबसे- : प्राचीन | 
. रचना खरतरगच्छीय जैनकवि केशव, अपर. (दीक्षित) नाम कीति- 

बर्धन रचित “सदयवत्स सावलिगा चउपई” है । इसकी रचना वि. सं. 
१६९७ के विजयादशमी को प्रथमाम्यासे के रूप में की. गई है। कितु. 
जान ऐसा पड़ता है कि वास्तव में यह चउपई भी कवि की स्व॒तंत्र रचना 
न होकर जनता में प्रसिद्ध दोहे आदि पद्यों को अपने घाग्ेसे माल बताने... 
के रूप में पिरोये हों ऐसे, संकलत सां दिखाई देता है । राजस्थानी भाषा 
के पिछले सेभी रूपांतर प्राय: गद्य पद्मात्मक रूप में ही हैं। जिनमें से 
कूछ रचनाओंमें दोहे हैं, गद्यांश कम हैं । तो कुछ में गर्ाँश बहुत विस्तृत- 
है । कीरतिवर्धन ने अपनी रचनाकृति में बीच बीच में अपने पद्मों के 
साथ २ प्रचलित पद्मयों को भो यथास्थान जुटा दिये हैं । 


गद्यपद्यात्मक हूपातर-राज़स्थान की गद्यपद्यात्मक 'सदयंवत्से 
कथा” सचित्र रूप में भी मिलती हैं । अतएवं वह विशेष- रूप से उल्लेख» 
तीय हैं । 'संदयवंत्स सावलिंगा री कहा' गुजरात में आबाल वढ़्ों में ज्ञात 
है । उनके आठ भव के प्रेम एवं वियोग की कथायें स्त्रियां भी बड़े चावसे . 


(त) 


ु पहले भव की कहांनी ब्राह्मण बाह्मणी धारापुर -नामका 
' एक देहात था.। उस गांव में दो ब्राह्मण. रहते  थे। दोनों - निःसन्तान' - 

थे । जिससे उन्होंने व॒नमे' जाकर तपंश्चर्या की । ब्रह्माजी प्रसन्न हुए दोनों... 
: को वर दिये। एक को पुत्र-रत्व प्राप्त हुआ. दूसरे को पृत्री-र्त की ' 
प्राप्ति हुई । योग्य उम्र होते: ही इन दोनों की शादी हो गई। युवक. 
' शादी के बाद विध्याध्युवन करके घर वापस आ रहा था । रस्तें के बीच 
में सतुरसे भेट हुई वह जामाता को अपने घर ले आया । कुछ दिनों तक... 
: वह ससुराल में रहा । और बाद में ये दोनों पति पत्ती (युवक-युवती) 
अपने घर जाने के लिये निकल पड़े। . । 


5  कितु रास्ते में ऐसी घटना घटी कि.इनःदोचों की तृषातुर अवंस्थामें | 
- मृत्यु हुई । पार्वतीजी ने भगवान शंकर से प्रार्थता की कि प्रभ इस जोड़ी 
. :की जिन्दा कीजिये । तो शंक्र भगंवान ने कहां कि अब ये लोग कृपा 
- करने के योग्य नहीं हैं। फिर भी पार्वतीजी न॑ हढाग्रह धारण किया 
हे हा और उत्हें जिन्दा करवायां।..... 
:..  थौवन:के मद में मस्त बने हुए से भद-भठाणी एक शिवालय . में ट 
. आये ।.विषुय॒वासना बढ़ गई, इसकी तृप्ति-करने, के -लिग्न -देवल मे 
जो.शिवजी का. लिंग (मूर्ति) था उसको उखाड़कर. कहीं .ब्राहर फेंक 
दिया और अपनी मतोवांजुछा पूर्ण की.] इसः अयोग्य और नराधर्म छृत्यसे 
भगवान शंकर क्रोधित हो गये और श्राप दिया -क़रि तुम्हें सात भव 
(अवतार) तंक वियोग सहना पड़ेगा। ४ ० ह 
शंकर भगवान काः श्राप सुतकर ये दोनों काशी में करवट कहेने के 
' लिये निकल पड़े । रास्ते में एक गांव आया भट | (युवक) खुराक की' 
तलाश में गया । जब वॉपस' आया तब देखा तो पत्नी का पता नहीं था। 
अब कया करें । इसलिये उसने काशी (वाराणसी) जाकर गले पर क्र- 
बट लंगवा दिया और मौत- के -शरंण हो गयां । ह 
० जब भंद खुरॉक की तलाश में गया था; उसे समय वहां एक राजा 
, आया और भट्वीणी का अपहरण :कर गया-। वह स्त्री रात्रि के संमबः 


गे के 


पचाप राजा के पजे में से. छठकर निकल पड़ी । भौर उसने, भी, काशी 


(वर्नांरस) की राह पकड़ी । और गछे पर करवट छगवा दिया | इस 


लॉक को छोड़कर चली गई | 

'.._'कहानों दूसरी ,चकर्वा चंकवी-किसी एक जंगल में एक पेड़ 
'पर एक चंकवां और चकवी रहते थे । उसी जंगल से' एक बार अचानक 
अग्नि संचार हो गया | दावाग्ति का भीषण कांड शुरू हो गया । और 
जिस वक्ष पर ये दोनों पंछी रहते थे यह व॒क्ष भी जलने लगा । किंतु दोनों 
को ऐसा लगां कि हमें आश्रय देने वाला वक्ष जल जाय और हम यहंंसे 
भाग छटें। यह बात ठीक नहीं है | ऐसा विचार करके ये दोनों पंछी 
भी दावारिन मे' आग के शोलों से जलकर भस्म हो गये-मंर गये। 

' | कहानी तींसरी हिरने और हिरनों की-एक जंगल था। 
वहाँ एक हिरन एवं हिरनी रहते थे | ये वन मे" घमते थे . और अपना 
गुजर-वसंर करते हुये आनन्द न्द में जींवन व्यतीत करते थे । उसे जंगल में 
एक बार एक पाराधी आया उसने हिरनी को फेंसा दिया, हिरनी ने बहत 
आक्रदन किया । हिरतीका आफ्रदन सुनकर उसे शिकारीके मन मे दया 
उमड़ पंडी | उसने हिरनी को मुफ्त कर दीं। अब तो हिरनी अपने पति 
हिरण की खोज में निकल पंडी ।'कितु रास्ते मे! एक 'पहांड के पास 
हिरन को मृत अवस्थामे' पाया । हिरनकी मृत्यु देखकर उसेने भी अपना 
शिंरं पटककर मृत्यु से भेंट की । वह भी चले बसीं। .. 


कहानी चौथी, भंयूर-ढेल शी-इस कहानी के बारे मे कुछ 
लिखा गया प्राप्त नहीं होता । 
/» अहानी पाँचवी, हस और ह सी की-हंस -एवं हंसी .की 
एक जोड़ी जंगल मे रहती थी । उसकी, रहने की जग़ह प्र एक .वार 
: एक साँप आया। और डूनको निगर जाने लगा ।, किंतु दैवसंजोग से 
उनके कर्णपट पर भगवान का नाम सुत्ताई पड़ा | दोनों की यृत्युन्हुई । 


कितु इसे पुण्य के प्रभाव से अग॒ ले. जन्म मे (भव में) ये दोनों राजा एवं रे 


रानी के रूप.मे' अवतरित हुये । 


न । । 7 ला + | कि. 


: पड़तीं हैं । उपलब्धि प्राचीन राजस्थानी कांव्य ग्रथों में पूर्ववर्ती केवल... 
* १-२ एक-या. दो. भव-की कथों के वेर्णन-पायो जाता है । आठ भव की ; 3 हा 
कथा का संस्वन्ध पीछे से जोड़ा जुटाया गया प्रतीत होता है। हम 

कथा द्वारा.जैन मतका प्रचार एवं प्रंसार सदयवत्स-कथा,. 


| 


. होता है, “उसके रचयिता हर्षवर्धन ने इस लोक-कथा को ... अन्य जैन 


विद्वानों की भांति ही जैन स्वांग. या चोला पहना दिया. जात पड़ता- है । 
: जैसे कि. संदयवत्स ने: अपने बसाये हुए नगर में. वीर॑ जिनेश्वर- के सन्दिर 
की प्रतिष्ठा चतुर्थी की संवत्सेरी मनाने वाले कॉलकाचार्य के- हाथों 
: “ करवाई है। जैन कवि ने जैनांचार्य कालक के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा 
... -जुँटाया' हैं। जिसने सदयवत्स को इसके पूर्वभंव की कथा' सुनाई उससे 
“ 'सदयवत्स को जाति-स्मरण तब हुआं!।हष॑वर्ध न के उल्लेखं के - अनुसार 
_. संदयवृत्सै-ने श्रावक-धर्म स्वीकार किग्रा 'थाः। क़िन्तु८ केशकव,(क्ीतिवर्धन) 
.. ने उसे राजस्थान में प्रचलित, लोककथा के. रूप में ही रहने दिया है। 


४ परिशिष्ट, १-में-प्रकाशित 'सदयवेत्स । सावलिंगा. पराणिग्रंहण' 
« चंठपई की रँचनो:किस ककि,ने की है उसको उल्लेख अप्राप्म हैं। प्रायः 
. उसका रचयिता जैन होना सम्भव है । कवि: नो. किसी .प्रान्नीन :चरिश्र 
. के आधारः पर यह रचना, की4है। पाणिग्रहण अधिकार के प्रथम 'अधिः 
. कार होने को उस :.चंठपई : में: उल्लेख :« हैः। जैसे कि "ए पहिलु हुउ' 
:  अर्धिकार,कविःजोई चरित्र-आधार' |.इसकी भाषा १६ वींशती के अंत' 
भाग की. अथंवा १७वीं, के प्रारम्भ के होता सम्भव, है॥ .]) +:५। »ः 
हा हल कवि केश व की रचतना-केशंव कवि की 'संदयव॑त्स सावर्किगो: 

.. चंठपई की रचना (परिशिष्ट २)िंप्रल भ शैगार रुस में” ही. भरपं'रं 
. है । इसमे' जो छंद हैं दृह्य (दोहे), चंद्रायणा, एवं कवित्त,. मनोवेधंक 
 “ है।॥एवं सुभाषित॑,,अन्योक्ति;अर्थान्तरत्यास-कहावतें, औैर'मुहावरों के 
ल्‍ छाहाजांव्य;रसपूर्णा-बताया है। कवि:ने कडी ४५४, ४५५, ४४५८;-मे)ः 
. बस्तु-निर्देशात्मक मंगल[च्‌रण किया;है|॥ (१० .१३५).और आंत ग्रे” फक् 


ही 


शति दी || 


पूर्णभव का कथानक-संस्कृत कथानक मे' पुर्व॑ंभव की कहानी 
दी गई है । वह कीरतिवर्धत की चउपई मे नहीं है । सदयवत्स एवं 
सार्वालगा के प्रेमी युगल का सम्बन्ध नायक एवं नायिका के रूप में है । 
इसमे पराक्रम की कोई भी बात नहीं है । केवल पुष्पावती के राजा को 
पद-दलिते करके, सावलिगा को सदयवत्स प्राप्त करता है. इतने पराक्रम 
का ही उल्लेख है । परन्तु इसमे' कुछ अदभतता वहीं दिखाई देतीं । सदय- 
बृत्स शौंयवीर के रूप नहीं दिखाई देता, कितु प्र मवीर के रूप में दृश्य- . 
सान होता है । 


सुदेवन्त सार्वालिगा के आठ प्व की कहानी-कवि, या 
लेखक्‌-इस कहानी के रचयिता का पता नहीं चलता । 


7 कैथानक का आरस्स जगन्माता पारवती जी ने वनलीला 
देखने का हठाग्रह किया । इसलिए भगवान शंकर उनको साथे मे लेकर 
वनसे चल आये । रास्तेमे' एक नारियल नामक प्राचीन वाव देखने में 
आयी । तृषा छगी हुई थी जिससे पार्वती ज्ञी त्ो भगवान शंकर से पानी 
छात्र के लिये प्रार्थता की । शिवजी त्ने प्रार्थना, सुनकर पानी लाकर 
दिया । सती उमा पान्ती पीने की तैयारी करती है कि वहां शिर उठाने 
पर एक्‌ बरः एवं सादा बंदर की जोड़ी: देखी । पार्वती ने भगवान शंकरसे 
पूछा कि ये वन्दर कौन से.विचार में इतने मग्न हो गये हैं. शिवजी ने 
उत्तर दिया कि यह बात बहुत लम्बी चौड़ी है, छोड़ दो इसे । उत्तर 
सुनकर यह रूठ गग्नी, और मारे कोघ के जब भगवान शंकर के शिर के : 


बालों सें छुप गई। तब झाखिर में शिवजी वह व[त॒ सुनासे के लिये 
तयार हो गये । 


अष्ठ भव के वास- (१) ब्राह्मण-ब्राह्मणे (२) चकंबा- 


वकेबी (३) हिरन-हिरनी (४) मयूर-ढोलणी. (५ ) हंस-हंसी (६) राजा- 
(७) बंदर-बंदरी, और बाद में (८) नर-वारी 


(ढ) 


ह हान। छुटवीं राजा और राॉनी-एक नगर था उसका याम _ 
देयपुर । वहाँ के राजा का नाम॑ था सालवाहन और रानी का था दुर्म ति 
उनके पुत्र का नाम था वल्लभ । ०3४ ०... 
ह एक दूसरा रायपुर नाम का नगर था । वहां. सुब्रत नाम को राजां 

था। उसकी ग्रुणवन्ती नाम की एक कन्या थी। उसके पिताने- उसका 
विवाह संबंध किया था वललभ के साथ । किंतु उसकी मां भाई और 
चाचाज़ी ने अछुग २ स्थान एवं अरूग २ व्यक्तियों के साथ संगाई कर 
दी थी । खूबी यह थी कि इन संब रिब्तेदारों ने शादी की तिथि जो 


निश्चित की थी वह एक ही थी | 
: : शादी के दिन चारों वर बरात लेकर संजधज के साथे आ गये 


 शाजकुमारी आइचर्य में पड़ गई । शादी किसके साथ की जाय । क्योंकि 
यहां तो एक के स्थान पर चार चार वर आये हैं । इससे उसके मनमे' 
बहुंत दुःख हुआ । अपनी जिंदगी पर नफरत आयी और वह अग्नि भें 


. जल गई | दनियाँ से विदा ली । 
शादी करने के लिये जो यहां चार वर आये थे । उनमे से एक बर 


ने कु बरी की मृत्यु से अपनी बलि देदी | दूसरा कहीं भाग गया। तीसरे 
ने उसकी हडियों की राख गंगाजी मे' बहा दी । चौथा वल्ल़भ था उसने 
उसका पिंडदान दिया और पिंड भक्ष्य करने लगा। 
ह “ जो व्यक्ति भागकर दूर देश चला गया था | उसके हाथमे' अकस्मात 
' -एक अमृत का घठ आ गया | उसको लेकर वह जिस जगह पर 
. राजकुमारी जल गई थी, वहां आया और राख के ढेर पर अप्रत का 
सींचन किया । फलस्वरूप वह राजकुमारी एवं उसके साथ जलज़ानेवाला 
. राज़कुमार दोनों जीवित हो गये । बाद मे चारों के बीच में छड़ाई 
.. शुरू होग 
इन छोगों ने इसे लड़ाई का फैसेला करने के लिये एक पंच चुना | 
और पंच से न्यांय करने की[प्रार्थना की.] क्योंकि पंच मे” परमेद्वंर, ;का 
निवास है | पंच ने सारा हाल सुत लिया | बांद मे' फैसला दिया कि 


े ह () 


राजकुमारी को जिसने जिन्दा किया है वही उसका पति हुआ। नदी में. 
राख बहानेवाला पुत्र हुआ | कुवरीके साथ जलूजानेवाला तथा उसके साथ 
फिर जन्म लेनेवाला उसका अ्राता होगा । और वल्‍लभ को उसका हकदार 
पति ठहराया गया | यों आखिर मे राजकुमारी की शादी बल्लभ के साथ 
हुई । 
| विवाह के बाद कुछ समय पश्चात्‌ ये दोनों ऐक वार एंक जंगल में 
सैर करने निकले । वहाँ एक्र वाघ (शिर) आया। वहू राजकुमार का 
भक्षण कर गया । राजकुमारी उसकी खोज मे घूमती थी। इतने मे वहां 
एक चोर आया उसने इसे कुमारी को लूट लिया | उससे सब कुछ ले 
लिया | इससे दुखित होकर इस स्त्री ने एक कुएऐ मे' गिरकर आत्म-हत्या 
कर ली.| दूसरे भव मे ये दोनों बंदर एवं बंदरी के रूप में अवतरित 
हुये । ु 
कहानी सातवी बंदर और बंदरो+- एक जंगल में बंदर 
ओऔर बंदरी रहते थे । वहाँ से एक दिव शिव जी और पार्वती जी ग्रुजरे 
उसे समय पावेती ने वंदर-बंदरी की जोड़ी देखकर भगवान शंकर से 
पूछा कि उनके सम्बन्ध में कया बात है । तो शिवजी ने उनके गत जतन्मों 
की (भवों की) बाते कह सुनाई । बात सुनकर संती पार्वती जी ने 
उनको फिरसे मनुष्यावतार देने के लिये अनुरोध किया । प्रार्थना की । 
तो भगवान शंकर ने कहा कि '“इस मुहूर्ते में यदि यह बंदर एवं बंदरी 
इस वाव में गिर जाय तो मनुष्य रूप प्राप्त होगा ।” 
वंदरी ने यह बात सुन ली । और पतिदेव बंदर को भी अपने साथ 
इस' वाव में गिर जाने को कहा। कितु बंदर ने न माना, बदरी की बात 
को स्वीकार न किया | बदरी अकेली वाव मे गिर पड़ी.। तो शिवजी 
के वरसे (कथनानुसार) यह बदरी एक सु'दर स्त्रीके रूप मे' पलट गई। 
ब दर अब पछताने लगा कितु अब पछताने से क्या होवे, “जब चिडिया 
चुग गई खेत ।” यह पुण्य क्षण तो अब व्यतीत हो च॒की थी। 
इसी समय हीरासेन नाम का एक राज़ा अपने प्रधान के साथ वहां 


(फ) 


., आ पहुंचा वहाँ उसने इस रूपसु दरी को देखा |. वह प्रसन्न हुंआ। और 
. उस सुदरी को रथ में” बैठकर अंपने साथ ले चला। वदर वन में फल. - 
: छेने गया था । वह वापस आ,गया | स्त्री को व देखकर वह रथ के पीछे 
- हो गया । रानी राजा से प्रार्थवा की कि इसे बंदर. को सी साथ में ले. 
: चलिये। राज़ा ने स्वीकार किया | बंदर को. भी साथे में ले. लिया गया । 
स्त्री ने छः महीने के बाद राजा के साथ शादी करने का बादा किया। 
.._._  राज़ा नगर में आा गया । राज़ा ने इसे बंदर को सुवर्ण की शृंखला 
से वाँध रखने की व्यवस्था की । राजा की जो एक संम्मानित रात्ती थी । 
. उससे मिलने के लिये राजा जाता था। कितु उस रानी से मिलने में 
अंदर रुकावट डालता था, रानी से नहीं मिलने देता था। इसंलियें उसने 
“रानी के बंदर का घाट घड़ने को युक्ति सोच ली । किसी भी तंरह से 
» उसका इलाज खोलना चाहिये | तरकीब की गई। 
.. .. उसे रानी ने इस बंदर को एक मदारी के हवाले किया | इस कृत्य 
. से रूपसुदरी एवं बंदर दोनों अप्रसन्न हुए, आखिर में रूपसुदरी ने इस 
* अमंदारी को फिर एक धार आकर.अपना तमाशा दिखा जाने के लिये 
. कहा 
| _“ छः मंहो की अवधि बीतने के पहले मदारी वहाँ फिर से आया उसने 
.. अपना खेल शुरू कर दिया | इसी बीच में रूपसु'दरी ने अपना अमूल्य 
हार तोड़ दिया । मदारी ने उसे हार के मोती (मोक्तिक) बीनकर 
.: इकटंठे कर देने के लिये बंदर को मुक्त कर दिया .। उसे बंदर ने रांजा 
की माननीया रानी से वैर लेने के लिये फलांग लगाई, कितु वह निशाना 
- वुक गया और मृत्यु के शरण हो गया । ब दर की मृत्यु होते ही रूप- 
: सुंदरी नें भी अपने प्राण त्याग दिये और मर गई।' 
हि बंदर दूसरे भव मे: सदेवंत हुआ । सुंदरी सावलिगा -हुईं। शादी 
, की अभिलाषा, रंखनेवाला राजा. हीरासेन धारानगरी के पदमशा सेठ के 
# पुत्र रुपाशा के रूप मे” अवतरित हुआ-। और प्रधान, लाल ब्रह्ममठट हुआ 
मदारी गोरख साधु हो गया ॥ 2807 288 - 


सं कए० है "कम्छआ न्र्वू आजकल है. > न 9-8 के है बिके । 

कहानी ८ मनी संदसचत्स आज आधिालतवान शतवतिवाए: 
नामक एक राजा था उसके पुन्न का साग संड मर्द से था हर 

पगरतोेठ पदमशाह के सावलछिया सास की सके थी | सह हस का 


अंवार थी । मानो हपराणशि यहाँ साडी हुए हो | उस शाप ४ 
सौंदर्य को देखनेवादे मोहित हो जाने, फीके भी पद झाते | अधिक 


बाते सदयवत्स ने भी सुनी, इससे बहू उसकी देराने में. लिये 
व्याकूल हो गया था । मत भी क्षधीर हो गया था । 

एक बार एक गोरख नाम का साधु लिद्या के लिये उसे सगर पेर 
सगरसेंठ पदमशाहू के घर पर आया | उसने लड़की सानछिमा को 
और देखकर वह मोह के कारण मूछित हो गया । इतने में उसवा मुझ 
भी वहां आ पहंचा । और उसकी वहां से के गया, इस भावड़ी में 
सदयवत्स भी वहाँ आ गया । और उसने अपने मित्र लाछ बारे 
(ब्रह्मभट) से पूछा कि यहां सावलिगा कोन हैं और कहां है ? 

ब्रह्म मट छाल ने उत्तर दिया कि अगर सावलिया के दर्धन करने हैं 
तो यह कार्य यहाँ नहीं बनेगा | कितु एक रास्ता है कि आप उत्ते स्थ 
पर चले जाइये कि इस नव डेरी पर सावर्लिगा गीत गरवी गाने के 
गया । वह स्त्रीमंडल के बीचमें जाकर खड़ा हो गया । और सावकिगा 
से कहा कि “अरी तू' तेरे घूघटका ओजल दूर कर दे' और तेरा मस्च॑ 
दिखा दें ।” तब सावलिगा ने उत्तर दिया “क्रि मैं जिस शालामें पढ़ती हे 
उंस शाला में आना ।” 


- “यद्यपि संदयवत्स सदेवंतकी पढ़ाई खत्म हो गई थी। फिर भो पिता- 
जी से आज्ञा पाकर वह शाला में गया । कितु वहाँ मेहत्ताजी के भय से 
सावलिंगा ने उसको समझाया कि अगले दिन चंपाबाग 
में प्रीतिभोज का प्रबन्ध करो। उसमें मेहत्ताजी को भी आमंत्रण सेज दो 


(भ) 


इससे हम मिलेंगे और शांति से बातें करने का मौका भी मिल जायगा.। . ... 


दूसरे दिन गुरुजी को आमंत्रण भेजां गया । इससे वह . चंपाबाग में .. 


भोजन करने गये और सभी बच्चों को निकाल दिया और बाद" में: - इन. 
, दोनों ने एकान्त पाकर प्रेम-से अनेक बाते कीं । दृष्टि से -हृष्टि, मिली 
. और बातें करके तृप्त हुए | को 
किंतु यह सब प्र-म-विपयक बातें गुप्त न रह सकीं, प्रकट हो .गई | 
गुरुजी को भी जानकारी प्राप्त हुई तो वे दौड़ते वहां आ .गये ।. तंब दोनों: 
शर्रामदे ,.होकर वहां से चल दिये और जाते समय निश्चय. किया “कि 
दूसरे दिन सैदयवत्स गुरुजी के. वगीचे की रखवाली करने को जाय, और: 
सावंलिगा गुछजी की आज्ञा से उसको भोजन देते ज्ञाय । निर्णय के: 
अनुंसार संदेवंत ने ग्‌रू जी से कहा कि आप सावलिंगा को. भोजन देने 
. के लिये आंज्ञा देने की कृपा कीजिए ताकि आपके' वंगीचे की रखवाली 
 करनेवाला भूखों न मरे । ग्‌रुजी ने स्वीकृति देदी । और सावलिगा को 
. आज्ञा दी गयी । तो सावलिंगा भोज॑न में बत्तीस प्रकार की सामग्री लेकर . 
:: वहां गयी बांत कही गयी थी भात चावल देने की किंतु वह तो भाँति. 
.. भांतिक्रे उत्तम खाद्य पदार्थों की सामग्रियां लेकर गयी । अधिक प्रणयकलह 
- - के: बांद सदेवंत एवं सावलिंगा ने भोजन किया.। दोनों ने आपस. में या 
 परस्पर-प्रेम . टिकाने का निभाने का-वादा किया । 
5 - अ्रतिंदिन-दोनों एक तोते-के हारा प्रेमपत्र लिखकर परस्पर भेजते 
6 हैं ।सावलिंगा के. पिता पदमशाह सेठ ने लड़की की शादी फौरन करने 
के लिए निश्चय कर दिया.। और रूपशाह, एक बड़ी बरात लेकर बड़े 
' सजधजके साथ शादीं करनेके किये यहां आ भी गया .। हि 
-सावलिंगा ने संदेवंत से संदेश भेजा कि आप स्त्री का भेष लेकर ' 
मेरे महल में आ जाना ।-सदेवंत भेष बदल कर वहां महलूमें आया किंतु 
.. वहाँ उसकी लीलावती-ताम की ननद आ धमकी । जिससे इन दोनों में 
: बातें न-हुई |: इससे, सावलिंगा ने सदेवंत सं कहा :कि रात को भगवान 
शिवजी के मंदिर में आजाना.। भला यह बात याद रखना । .भूल 


संत जाना का 4.8 
सदेवंत की पाटसदे नामंक एक रानी थी। उसने पति को पर-ज्त्री 
सो दूर रहने के लिए समझाया कितु वह न माना । और उसने रानी को. 
धमकी दी । भली बुरी सुनाई, रानी चुप हो गई | 


शादी का समय हुआ तो साव्लिंगा ने एक युक्ति की । ब्राह्मण देंब. ... 


को फोड दिया गया, प्रपंच किया गया | और सावलिंगा ने अपनी रूवि- -* 


गिया नाम की चेरी को अपने वस्त्राभूषण पहिता दिये और छमग्नमंडप : 
में शादी के स्थैत चाँरी (शादी की वेदी) के सन्मुख विठा दी.। इस तरह 
रूपशाह सेठ की शादी उस दासी के साथे हो गई । 


रात को प्ार्वालगा रूपशाह सेठ के पास आयी । और घूघट के पट 
खोल दिया । उसका रूप सौंदर्य देखकर मोहित हो गया, भौर॒उसैने 
सावलिंगा का हाथ पकड़ लिया कितु सावलिंगा नें वहाना .दिखाया कि 
मैंने एक.शरत की है। प्रण किया है कि यदि मुझे रूपशाह, पति के 
रूप में प्राप्त होगा सी मैं अकेली आकर 'हे भगवान शिवजी तेरा पूजन. 
करू गी। बाद में पति से मिल भी । 


सार्वालिगा की बात सुनकर रूपशाह सेठ ने कहा कि रात का समय: _ 
है और अकेली जाना चाहती हैं, यह बात अच्छी और ठीक नहीं हैं। 
बहुत समझायी किंतु उसने सावलिंगा ने नहीं माना । पूज़णत का थार 
लेकर वह अकेली पैदल चलकर भगवान शंकर के मंदिर में आ पहुंची । 
संदेवंत भीवर से द्वार बंद करके नशे की खुमारी में नींद ले रहा था ॥ 
बहुत कोशिश कीं, कितु वह किसी प्रकार से जाग्रत नहीं हुआ। इससे . 
सावलिगा ने मंदिर पर चढ़कर ऊपर के शिखर को उतारकर मंदिर में. . 
प्रदेश किया | और मोह-निद्रा में पड़ें हुए उस सदेवंत को जाग्रत. करने के ... 
लिए अनेक-प्रयत्व कियें। कितु ये सब भ्रयत्त वेकारं सावित हुए, निष्फल . 
.. हुएं। बाद में हताश होकर उसने सदेवंत की हथेली में समस्या (निम्न... 
* लिखित काव्य पंक्तियों) लिखीं । जैसे कि कल 


.छ) 


““कोरे घड़ें कुवारि का, जेने खोले अंखाणनी जार। 
एवा शुकने तमो आपशो, तो मलझे सावलिंगा नार-। हक 
कक 2 आप 0 0 की 
. सुणो संदेवंतराय, अमर कर्या आकरे॥।.. 
हुंछु बालकुमार, जाउछ सासरे ॥! -.-. - ४. 
दे ह-दर्द और हृदय के दर्द से पीड़ित होकर उप्तने हयेली में .घाव 
के रूप में कांव्य-पंक्तियां लिखीं। हतोत्साह हुई, और: अपने: घर 
पर वापस आ गई । तुरंत वह पति के साथ पति के देश सिघारगई। 
: इधर सदेवंत नींद से जाग उठाऔर साव्लछिगा का मिलन न होने - 
से क्रोधित होकर अपनों महल में बापस लौट आया | फिर उसकी रानी - 
. पारठसदे नो उसको एक बनियेकी कन्यासे प्रेम करनेके कारण कई अयोग्य 
. आतें सुनाई, बहुत कुछ कोसा । महेरो टारें लगायो । इससे क्रोधित 
होकर संदयवत्स ने कड़ी प्रतिज्ञा की कि सावलिंगा से शादी करके 
* उसको सुखिया रानी महाराणी या पटरीनी बनाकर छोड़ गा । ऐसा 
: कहकर वह अश्वशालामें पहुंचा | एक अच्छा अश्व छेकरं उस पर आहढ़ 
... होकर अकेला चल दिया । 
८: संदयवत्स सार्वाल्गा के नगर के बाहर पहुंचा । उसको तृषां लगी 
« हुई थी.। हाथ में. काव्य रूपी . समस्या लिखी हुई थी उसकी रक्षा 
. करने के हेतु, . वह हाथ से पानी न पीकर पशु की तरह मुह से पांची 
. पीने लगा.। यह- देखकर वहाँ की पनिहारियाँ उसकी दिलल्‍लगी करने लगीं 
पक यह कोई गवार'हैं क्या ? । किंतु वहाँ सावलिंगा की चेरी तथा उसे 
.. , नगर की राजकुमारी कनकावती उस समय नंदी-तट पर आयी हुई थी 4 
: « इंनः दोनों ने ताढ़ लिया कि यह तो कोई चतुर बुद्धिशाली आदमी हैं.। 
: राजकुमारी कनकावती तोः उसके दंशशन करके इतनी मोहित हो. गई. कि 
. उसके मंतसे निश्चय भी कर लिया कि मैं इस व्यक्ति के साथ शादी 
रा कंरू गीं; अन्य से नहीं । ह 
ससुराल में आकर भी सावलिगा ने अपने पति--के साथ बहाने बाजी 


दा दी | और पति से कह दिया कि पीहर आते समय मैंने. ऐक तर 
लिया है निकचय किया हैं कि यदि मैं ससुराल में श्षेमकुशल पहुंच ... 
(छगी तो मैं सात दिनों तक अकेली शयनग हु में नींद रूगी । . ह 
पृति रूपशाह ने इस बात को संत्य माव लिया. 4 इस घटना से... 
हमारे देश में उस समय समाज में व्रत मानता के विषय में कितनी दिल- .. 
चस्पी थी इसका पता चलता है । कितना था प्राबल्प ब्रतों के “विषय में... 
इसके हमें दर्शन होते हैं । आओ 
अब तो सर्देयवत्स ने एक मालन को साथे लिया और उसकी सहा- . 
यता से सांवलिगा से मिलने का निर्णय किया | सावलिता ने समांलेस से. | 
कहा कि तुम सेदयवत्स को साधु का भेष पहनवा कर मेरे महल मे जहूरं 
भेज देना । + ४ के कक, 
; -. अब मालन उस नगर की राजकुमारी के यह' चल-दी ।. और पहुंची - 
कुमारी के महल में | राजकुमारी कनकावती ने -भी मालन -को कुछ 
ज्ञालच दिया | और कहा कि यदि तू' मेरी. शादी सदयवत्स के साथ 
कराने के काम में सहायता प्रदान करेगी तो मैं जिन्दगी भरके:लिये तेरी 
ऋणी रहूंगी तेरे उपकार को न भूलूगी । 3 32 कलर 
ग. मालन दोनोंके संदेश लेकर सदेवंतके पास आयी ओर राजा: संदयवत्स 
के कहा. कि मैं सावलिंगा . के साथ आपका - मिलाप करा दूगी।.. 
क्रितु साथ. ही मैं भी आपसे एक वर चाहती. हैं, सदयव॒त्स नो कहां " क्या 
फिंह दो । मालन ने. कहा कि यदि आप मेरी बांत के साथे. सहमत होते 
हँल्लो मेरी शर्त यह हैं.कि यहाँ के राजा वीरमदे की राजकुमारी 
क़रबीकावती, है उसके साथ भी शादी करनी पड़ेगी। है यह शरत मंजूर ?: 
शर्क ने शरत को स्वीकार:कर लिया .। हाँ भर ली ॥। क्योंकि उसका मत 
कीवलिंगा से मिलने के लिये.अधीर हो रहा था | जिसके फलस्वरूप 
 कैयाड यह शरत स्वीकार ली।. 


अब राजकुमारी कतकावती न॑ दृती मालन के द्वारा सदयवत्स के 
- मेक्रीक्षावों की.सारी जानकारी प्राप्त. कर. छी । और. अपना- -निश्चय 


। गा 


संदयवत्स के साथ शादी करनेका यह उसने अपने पिता वीरमदेसे सुना 


इसे बात को राजा ने स्वीकार भी कर ली । साथ ही पितांसे-सावलिया, . 


“की संब बातें कह सुनाई । और उत्तका निरचय भी बतला दिया। राजा. है 
ने इस कार्य में सेहायता देने के लिए हाँ भर ली। 5 3 
. «अंब राजा न सावलिगा-की शादी के विषयमें निर्णय करन के लिए. 
 रूपशाह से ठ को अपने पास बुलाया और सारी बातें बतला दीं।. रूप- । 
शाह को भी अब पता चला कि सही -रीतिसे उसकी शादी भी सावलिंगा. 
. के साथ नहीं हुई है एक चेरी के साय हुई हैं | हसरा पता यह. चला कि 
संदयवत्स एवं सांवर्लिंगां ईर्न दीनों की परंस्पर अंत््यतं एँवं हृदय से भी 
: आह हैं। ये सारी वीतें जानिर्केरे उसने धार्वेजिगों की सुंपुर्द कर देने 
की संम्मंति देदीं | सदेवत की दे देन की भी रूपशाह ने हो भरी । अब 
' राजा वीरँमदें न॑ एंक बड़ा लंग्ने-मंहोत्सव निर्श्चित किया और संदेवत के 
_ साथ ये दोनों स्त्रियों सावोलिंगा एँव कंनकावँ्ी को शादी करे दी). ' -' 
--. कुंछ समय यहां विंताकर राज संदेंवेतें दौनों रॉनियीं की सैंर्थ मेँ 
हे है लेकर बड़े सजघज के साथ अपने देश वापस लौटआया।.. 
राजा शालिवाहन को पता चला कि पुँत्ं औ रहों है। यंहँ जानकर 

बह बंड़ा. प्रसन्न हुआ और बड़ी धमधाम से लेन के लिए सामन. गया । 
. ... «पसदर्य॑वत्से.की मां भी उमंग में आ गई । उसने भी अपन बेंटे को 
| कक जो दो रावियों से शादी करके आया है पोंख (शादी की विधिके 
अनुसार) लिये। सदयवत्सन निर्णयानुसार इन तीनों रानियोंमेंसे सावर्लिगा 

:. की पटेरानीं के पद पर स्थार्पित करके प्रँणे पूर्ण किया । सँद॑येव॑त्स ते'कई 
+ अर्षो तक सुखें से राजकाज मियां | खाया पिंयों औरें मोंजें-मेजी तेंथाो 
* , शास्ति एवं आनन्द मे' जीवन व्यतीत कियां।... 
23 “ भ्रबन्ध में सॉमाजि्क जींव॑र्न-नृपति एवं प्रजाजनोंके बीचका 
४» सबंध बहुतायत से नगरों में. ऐवं राजंवानी में भी .संदवेर्ताव एवं प्रेम< 


हे हे + भावना से युक्त-रहतां था । फिर भी. सजा की अंमाप॑ सेंता, के सेमने 
. “ब्रज्ाजनों का कुछ बंस नहीं चलता था: राजा किसी कॉ.. मित्र नहीं 


प्राचीन सुभाषित के अनुसार, सदयवत्स के पिता प्रभुवत्स का आचरन या 
'बर्तांव कथावक को वया सोड़ देता है। एक दिन पुत्र कि पराक्रम पंर -. 
संतुष्ट होने वाले पिता दूसरे दिन प्रधान मंत्री के षड्यंत्र-शिकार बनता की 
है । स्वयं युवराज-पद पर स्थापित किये गये पुत्र को (राज कुमार को) ४ 
राज्य की हद छोड़कर चले जाने की आज्ञा देते हैं । क्र 
राजा किसी पर सतुष्ट (प्रसन्न) होता है सब उसे 'पसाय' (स. प्रसाद). “ 
देते थे। ५ 
राज्य को कांय वाही में-अने क प्रकारके प्रपच एवं षड़यत्र 
की कार्यवाही चरूती थी, यह बात हमें प्रधान के षड़यंत्र (प० १४) की 
कार्यविधि सें ज्ञात होती है। बहुतायत से राजा लोग निष्क्रिय रहते हैं |... 
क्षणंतुष्ट: एवं क्षणं रुष्ट: ऐसी राज़ा की उदात्त भावनायें भी गणना-  : . 
पात्र हैं ही । प्रभुवत्स राजा को प्रजाज़नों ने जो चीजें प्रदान की थीं. 
उनका राज़ा ने स्वीकार भी नहीं किया था | कितु वापस लौटा दी थीं। 
(कड़ी ३९१) 
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प्रसंग देता हैं (प. ६४) वहाँ होता हैं। खास करके कानून के चक्कर में: 


पड़ने के बजाय सरल समज़दारी एवं व्यावहारिक बुद्धि का प्रयोग करके 
ही न्याय का फंसला या निर्णय लिया जाता था । | 


त्योहार या उत्सव-प्रसंगअपर नगर जनों द्वारा नगर-की 
जोसजावट या शुगार वदनवार होता था इसका भी कवि ने सुदर 
वयान दिया है। (पर. १२-१३) ह 
नगर में एक ओर जैस गरिणकागहों की अनिवार्यतां देखनों में 
जाती है, वर्स दूसरा ऐसा अनिवार्य स्थान थू तस्थान (जू-ठाण) प्रख्यात 
गिना जांता था ऐसा हमें पता चलता है (कड़ी ४०१ )चतस्थान चत के: ._ 
... क्षेत्रीय खखाड़े) राज्य-सम्मत ग्रिन जाते होंगे ऐसा प्रतीत होता है।.. : 
कर भसिद्ध जुआरियोंके नाम मी कविन अंकित किये है | (कड़ी ५०९०५ १०) 


(श) 


“वैसे ही प्रसिद्ध वारांगनाओं के नाम भी (कड़ी ५४२, ५५२) क्रसबंद्ध 
: एवं व्यौरेबार गिनाये हैं । आधुनिक युग के जिसकी गणना -समाजमें होठी 
- समय में गणिका एवं द्यूतका स्थान. होगा; ऐस। अनुमांने “किया: जां ; 

सकता है।. 2 
महाजन श्र एिठियोंकी सत्ता-नगरों में उनके व्याधार के क्षेत्र थ रे । ' द 
. में मबाधित रूप॑ में रहती थी । उस संमय के प्रचलित श्रेष्ठियों के नामों: . 
की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। (कड़ीं ५३२, ५३५) हा 


बारहटु और ब्रह्मभट-या चारन का स्थान राजों ऐवं प्रजा के. हा 
बीच: में संयोग जोड़ने वाली शुखला के संमान था.। किसी -भी व्यक्ति के... 
लियेःबह 'प्रतिभू” यानी 5प्रा&9 किंवा प्रंतिनिधि.बन सकता था: और. 
. बह राजमान्य भी गिना जाता था । (पूृ० १२) सावर्लिया को बहिन ' 
_(भगिनी) समझकर एक गांव का बारहंट्ू कि जिसंको राजा ने पंसाव 
- (ग्रास) प्रदान किया था:औरः वह उसका उपभोग भी करता था | उसने 
“पांच दिनेके लिए आश्रय दिया था । यह उसका उदात्त चरित्र उर्दाहरण- 
: नीयजान-पड़ता है...  . ५ रा 
रोजा की आज्ञा का पौलंन करने वाले-तलार ओऔलूग ह 
. सेवक) उपस्थित रहते थें। (प० ८०-८१) दंड के भेदों में शूलि, अंग. 
< ऋछेंद एवं कारागृहंवास जेंलंखाना इतने भेद जानने संमझन के लिए प्राप्त 
_« होते हैं। के ह 
|. आत्महत्या इसके उपरॉत स्वेच्छा से लोग. सःसार असार जानते 
. ही जीवन- से तंग आकर कांशी में जाते थे, और वहाँ करवट. लूगवाकर 
जीवन समाप्त करते थे । इसको द्वारा समाज की पूर्व॑जन्मके प्रति;कितनी _ 
- अंडंग श्रद्धा रहती थी इसका हमें दर्शन होता है- मगलवा प्रदेश में शिक्षा 
: के रूप में किसी धातु या-सिक्‍का गरम करंको निशानी कर दी जाती ' थी 
- ऐसा भी उल्लेख मिलता है। न ै 
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ज्योति - ज्ञाता ब्राह्मण देवकी भविष्य वाणी यद्दि बेकार असंत्य 
सौवित होगी तो उसको शिक्षा देतेंकी चेतावती के उद्गार प्रभवंत्स 5 
राजा ने निकाले हैं। (कड़ी २४) के पक "यु 


कूंनवो एवं गृह जीवन -हदू स॑सारक ब्राह्म विवाह विंधिंकी 
रसिक एवं यथाहूपा (साहश्य) वर्णन कवि ने दिया है। (कड़ी ६३६ 
३७-३८) साथ सॉंथ. हिंदू संसार मैं संउंकी (ैंपतंनी) या सौत को भी . 
एंक अनिवांय पंरिस्थिति को रूप में गिनीं गई है । (कड़ी २७२७५) -' 
अतिथि या मेहमान का आदर संत्कार भावपू्ण रीति से होता थों । 
इसके वेभवद्योतक स्वरूपका वर्णन भी प्राप्त होती हैं| (कंडी ३९७-९८) 
सावर्लिगा ने आत्महत्या के पूर्व जो प्रार्थना की है. उसमें सती साध्वी 
संन्नारी के पति के प्रति भावांत्मक ऐक्य व्यक्त किया गया है। (कड़ी- 
६००-६०८ ) | 
विरंहाग्निं की जेंलेंनें से आरकुले व्याकूल सेंदरयवर्त्स अपने दोनों हीथे- 
दूँरे रंखकरें चौवोंये की तेरंहे पानी पीता हैं। क्योंकि उसेके हॉथेंके भीर्तेरे 
हथेलिंयों मे' उसकी प्र येंसी सबिलिंगा ने समस्या के. हॉप में. काव्य . 
पक्तियां लिखीं थीं। वे प क्तियाँ नष्ट न होने पावे, इसलिये उसको ऐसे 
करना पड़ा है। इसे हंश्य॑ की देखेंकर जने-सुभावं से परिंचिंतें ऐसी पानी 
भरने आयी हुईं पनिहारियों ने भी कैसे अतुमान किये .हैं। वह प्रसंग 
- बहुत ही हृदयंगम है । एक सचित्र पोथी मे' एक चित्रकार ने उसे प्रसग 
को रंग एवं रेखाओं के द्वारा जीवंत बना दिया है । 
उसे समय समाज में गरियका का- स्थान अनिवार्य एथं आंवश्यक 
माता जाता था जान पड़ता है। क्योंकि चातुर्य प्राप्त करते को जो पांच 
स्थान. मुख्य हैं। उसमे गणिका को स्थान दिया गया है। फिर भी उसे 
गणिका का द्रव्य हरण एवं पुण्य आदि बातें सुभावजन्य हैं। अभिजांत 
गणिंकाका आदशे व कामकं दछा मे भी प्राप्त होता है। भणिका की 
: सूची कबि ने दी है। उस परसे अनुमानतः विक्रम की १४ वीं. शताब्दी . 


(सर) 


के में स्त्रियों के कैसे नाम प्रंचलित होंगे, उसका-हुमें खयारू आता है। वैसा 


6 ही: दूसरो नाम का वर्णन व्यापारी एवं सेठ शाहुकार का भी मिलता है “ 


बहुतायत से सामाजिक एवं धामिक पअ्संगों के चर्य चर: में . कवि. . ने 


:... अपने जमाने का सुदर चित्र अंकित किया है। सींमस्तिनी-यात्रा-वर्णान 


: में उसका लाक्षणिक उष्ठाँत प्राप्त होता है । लीलावतीके साथकां- विवाह 
. विधि या शादी का वर्णन 'धउलू [थ्रोल) में किया है । इस तरह कवि 
से वर्णनमे' स्वाभाविकता ला रक्‍्खी है । 


जीवनमें रूढ़ भान्यताय ज्योतिष शास्त्र के विषय में लोक 


:._ भानस म॑ बहुतायत से उसके फलादेश के प्रति बहुत आदर रहता थां- 
... जान पंड़ता है । कथानक के प्रारम्भ में एंक चतुर्वेदी ज्योतिष ज्ञाता-विप्र 


: के ऊपर तथा उसके कहे हुए भविष्य कथानके के ऊपर कथानक में. रस 
. केन्द्रित होता है । और भविष्य वाणी को नष्ट करने के लिये राजा अनेक 
- प्रयत्म करते है, किंतु उसको सफलता प्राप्त तहीं होती है। फंल्स्वरूप 
'पहुले कु वरके ऊपर प्रसन्न होनेवाछा राजा दूसरे ही दिस प्रधांन-मं बीके 
. : षड़बंत्र के कारण तुरंत राजकुमार को देश छोड़कर चले जाने की आज्ञा 
! -. ः. देता है | देश से बाहर 'कर देता है । ह 
+ यहां से कथानक में साहंस एवं अदुभुत रस का संचार -होता हहै। 
: कित उसके मूल में वही ज्योतिष॑-ज्ञाता विप्र का फंलादेश. ही' निर्मित्त 
होता है।. 
हे छुकुन अपशकुंन की मान्यताये:-भ अनेक स्त्रियों: एवं पुरुषों 
के हृदय में जड़ जमये बैठीं हुई मालूभ-होतीं है। अंपशक्‌त की 'परेम्परा 
. - की वर्णन (दे. पृं० ८) एवं शकुन की मीमांसी (दे. कडी १६७-१७४) 


.. “बारां वर्णन-विभाग उसका समर्थेत करता है] या (कंष्ण) रंग के 


 जकआार श्याम: रंग के वस्त्र आदि अपशकुनके चोतक,अंग हैं ॥ (प्रृ० १४- 
१५) प्रतिदिन के व्यवहौर में इस मान्यता का गहरा असर: रहता था। 
दे; ,सैउंण 'भेणी सीरांमणी कंडी १४३ और जोगिणी जिमंणी जाये कंडी 


१६६) । 


वर्शीन शक्ति के दश्शेन-्प्रब'घ में प्रसंग के अनुसार कंवि ने. 
अपनी वर्णन शक्ति का सुन्दर परिचय दिया है । कथानक का प्रवाह 
अस्खलित (बिता रुके ) बहता ही रहता है। कितु फिर भी कथानक में 
रम्य बीजांकर उदिप्त होता है, वहां कविराज़ क्षणभर के लिये विराम 
पाते हैं। और करामात ऐसी करते हैं कि तीन या चार कड़ियों या 
प'क्तियों भे' सारे प्रस ग-चित्र को तथा उसके अनुरूप हुवहु वातावरण 
खड़ा कर दंते हैं । यहां केवल उसका निर्देश किया गया है । जैसे कि 
नगरी-पथ का वर्णन (कडी ४१२०४२२) पंसारी वाजारी 
एवं यहां की-चीजों का वर्णन (कडी३४-४०) व्यापारियों का 
वर्णन (कडी २१२०२१६), स्त्रीसौंद्य का वर्णन (कडी १५९-१६३) 
वनश्री का वर्णन (कडी २०६-२२६) कैलाशपति के मंदिर का वर्णाव 
(कड़ी २९७-२१९), दूल्हा-अद्व-प्रशस्ति (धवरूकड़ी २१७-२१८) संदय- 
वत्स का गुन-वर्णन (कड़ी २८), सावरलिंगा का रूप वर्णन (कड़ी ३१२- 
३३२), वरयात्रा या वरात का वर्णोत (कड़ी ३२२-३२४), गहरे भरण्य 
का. वर्णन (कड़ी ३६०-३६४), नगर वर्णन (कडी ४२३-४२२), संदाशिव 
वन वर्णन (कड़ी २१७-२१९) , युद्ध वण न (कडी ६२९-६३५), शूरयां 
वीर जनों की प्रशस्ति (कडी ५९६, ५९७) एवं पुण्य की महिमा (कडी 
७३०) ये सब उल्लेखनीय वर्ण न रोचक एवं प्रासादिक भी हैं। और कवि 
की प्रतिमा एवं बहुश्नुतता के चोतक हुँ । #शकद कर 
प्रबंध में अलंकृत एवं सुभाषित वानी का प्रयोग३- 
,._ कविकी रचना सनोगस्य एवं प्रसादिक भी है । उसके दृष्टांत कविने 
. कथानक से अनेक जगह पर विविध रूप मे' अंकित किये. है। जैसेकि 
- अर्थन्तिरत्यास (कडी २२६,२१८ २९०,८२) सुभाषित(कडी १० ३६२२) 
और अन्योक्ति (चक्रवाकीक प्रति कडी २६५-३६६) एवं इसमे' सामली 
. बचन जैर्स सुभाषित भी हैं। जैसे कि बिना पतिकी प्र मदा (पति विनानी 
- भे मदा) ऐसे. संबंधित सू दर भाव-चित्र कवि ने खड़े किये-हैं। 
_. कुकर्म से मनुष्य के पुण्य कार्यो की वृद्धि नहीं होती है। किसी 
... सत्पुरुष के समागम से ही भाग्योदय होता है। या भाग्य फल देता है। 
- : इसे मान्यता से “कर्म का सिद्धांत ध्वनित होता है। (कड़ी १३ 
' इस तरह. कवि “भीम” की्‌ रचना सदयवत्स वीर प्रबन्ध विक्रमी 
पैक दृष्टि से एक अमूल्य रत्न जैसा है। श 


(क्ष) 


कद ४०8 । है 288 3308) । ४:४३ ऐरेंडियटर । ०५५ 2]॥॥8 
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हे :909॥2.7व7॥0#:222 ५5शि॥४५ ४ : 
-[06६४;६ ड८४०६८०४४।७००४१६००१०९४ है ०५ _ [शणफकम2020% 86980 : 
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| ब्रा पद मो] हि हे दर 
ट है श्र ् :0३६४८१ (7:02 ४ 2 
का (:02/:४ 022 7222/ 


हैं. (34 /4247॥, [7/8.88 
६ द््ध 2 23: >ध्पि ध्‌ शा डिदेटं 
: ॥ जट/2008 का पक: 


जा 





।  &$ नम: । श्री. शारंदाय ३ नम$। श्री संदुग॒रुम्यों तमः कट हम 

[-मंबलानरण | कै ज ५ 0 
| ( गाहा ) 

“माई महामाई-मज्के, बावन्न वें जो सारो ॥ ४. 
: सो - बिंदु प्रॉकारो, _ से भोंकारो , नमस्कारो ॥: १ ॥ 
: जिण-रचीय आगम निगम,उराख सर-प्रक्खराण वित्यारो |. .. 
- झ्ञा अह्याणी वाणी, पयट परणामवि . सुपय मंग्गेसु-॥ २॥ . पु 
/ , गंयवयर गंवरीनंदण सेवइ सुहकरण भ्रसुह-प्रवहरंणो.। 
_.. झहु-बुद्धि सिद्धिदायक, गरानायक. पढम . परामेसु ॥ ३३ . 
: शुरू लहुय जि केवि कंवियण, सरस-सुभत्य सुच्छंदब पर |. ५ 
: « शएकंत्य":ताण” सब्वे, करजुअल जोडि पेंरामामि ॥ ४ ॥ . 





-ू सेब रसात्मक संदयवत्स अवध ] 


_ “सिंगारं हासः करुणा, रुहों वीरों मय बीभच्छो । 
6 अ्रदभूत संत नव रंसि, .जसु जंपिसु* सदयवच्छस्स ॥शा 





है १: सुदयव॒त्सवीश चरित्र -भ सुंदयवच्छचुपइंप्रबंध” भा. २.-मींत- 
.. रोबाव नम: रा ३, पथ पूजवि हूँये मंग्गसु, झा. ३. “श*न्चि, बधि - 
:. हा; ५. “एक वाणि सब्धे, पर: ६ गबल्िस, भा. ; 


[ सदयकुमार परिचय ] 
ह ( छप्पय ) 


भालवदेस-मज्कारि, नयरि ऊजेरि अणोपम" । 

पहु पहुवच्छ नरिद, नारि* बहु लच्छि लकच्छि-सम ॥ 

तिह सुआ सदयकुसार, सबल सामलि-भत्तारह | 

साहसिः पवर-प्रसिद्ध, जय जगि जयत जुश्रारह ॥ 
खित्ततणि* खित्तीय सोहकर,रायरीति वीर" जि बिदुध । | 
हम* भराइ भीम तस गुण थुर्पिसु,ी हरसिद्धि वर लबध ॥६ा: 


[ उज्जयिली नृप प्रशुवत्स | 


( गराह्म ) 
ऊजेरिस अवशि-मज्फके, नयरीवर» नयर-सयल-सिंगारों । 
तेरिस प्रह प्रहुचच्छो, पत्थंतह पूरए श्रत्यों एज 
[ नगरीं-निवासी ज्योतिषी विप्र | ह 


तिरि तयरि एक निवसइ, विपष्पो विज्जा-निहाश चंउवेई | 
जोइत्तिक-कला- कुसलो,  निद्धण कणवित्तियाजीवी ॥८॥ 


तस घररि इक्कू अवसरि, अंखय मंत कंत एक तस्स । 
/पिय ! पहुवच्छ नराहिव, पच्चूसे* पत्थि हो पत्थि” ॥शा. 


सनि धरवि घररसि-वयरां, विप्पो संपत्त*९ राय-अत्याणं.। . 
लेई अक्खय करपत्तं, आसीय-वयरां पयासियं तस्स११ .१०॥:८. «. 


१, निरुपम आ. २. 'महिल' आ.; बहुलच्छिर झ्र. ३, 'साह॒पि 
जसि! झु, ४, क्षत्ततणाइ क्षत्तीय” ञ्रा, ५. 'कोरति विवुर नराशग्या, «- ह 
६«कृवि भीम तासू गुण वच्नव॒इ,जो हरसिद्धि लबधवर' श्रा. ७, “नारींबर' :. 
भा. ८. चउवेयो? भर, ६. 'पच्छसे पत्थि हो पत्वि! श्र, १०. संपन्न! अर... | हे 
११. अध्याणों' आ. 2» 





नर. 


[ झ्राशीय-ब्रचनायथ राजसभा-ात्त .] 


जा ह ( ूंहा ) रा कम 
.... विप्प* सुविज्जउ ऊलखिड कीउ पहुंवच्छिः प्रणाम ।...... 
 आदरि आसण अ्प्पीउ', “कहिनः देव | कुस ठाम १ ॥श्शा 
( छंद प्रद्धडी) 

- पहु प्रच्छद जपई विप्पराउः ० 
का पर व | भ्रम्ह ऊजैरिण ठाउ”॥ . 
-.. देन एता* दिंद्वि व दिद्ठ देव कि जे 

. ,  त॑ काई कारण ? 'कहिन हैव” ॥१२॥ 
__: “जां लगइकुकम्म-वसि हुई कोई कक, 
33: तां सुपुर्सि्सरिसी भेट न होइ 

.. - जब टलिउ देव दारिदनु भाउ, . -- 

के कु तव पामिउ मई पहुवच्छ राउ !ए ॥१३॥ 

[ प्रभुवत्स वचन _] | 
(दूृहा)/ 

विप्पन्बयरिण: राउ . रंजिउ, _ इ४८३ बलीअ विगत्ति 
“क्वण कल गुण तू ४ श्रं-तरणाइ? कवरण तुज्क* कुल-वित्ति ? ॥ १४ 
[विप्रे धंचन | 9, अंक 

(वक्‍सतु) ह ह ०. 
विप्प-: ज॑ंपइ,. विप्प . जप३्‌ “निसुणि :. त्तरनाह । 
जयवंती ज्योतिष कला; कुलकंम्मि श्रम्ह अच्छर अग्गइ । 





0, पहुणा? ओां, रे. सविजउा! आ. है कहुन! आ. ४. पहु 
पूछिउ '्म- ५ संणि! था; दिस कांड! आ. ७, तदुपत झा, 5 घुत' आ- 
है, 'वित्ति' भ्रा * 2 


बरतारउ' संवच्छरह, नह जन्म नवि वित्ति लग्गइ॥- 
जू॑ सुरपुरि जं॑ नरशथुवरि, जं जं हुई पायालि*्व ४ 
मरवर ! निज मंदिर-थिकू , तं जाणू तिरि। कालि” ॥१श॥  : 


( द्ह्य ) ्ि ५.० कक 
विप्प-तरणइ भ्रति वड वयरि', वसिउ राउन्‍्मति रोस।. . 


[ प्रभुवत्स यचन ]  आ 
“जं बंभण ! तू * बरलिउ, तं* जारिसु तू थ्व जोस”” ॥१शा  .. 
तिरिए" श्रवसरि भ्रग्गलि रहिउ, गलि गज्लइ गजराड। 

[ ण्योतिष जोन परीक्षा । गजराज जयमंगल प्ायु प्रशन ] ५ 
“जयवंतु* जयमंगलह, एह कहि, केतू * झआाउ ?”? ॥१७॥ है 
लगन लेई* तव ततखिणि, कहिय खडी करि भल्लि | 

[ प्रमंगल फलादेश कथन ] ेल्‍ े 
“जद पूछिसि पहुवच्छ पहु, मरइ ति कुजर कल्लि (रा - 
बंभरणा-केरइ बोलडइ, राउ चमकि्कउ चित्ति। ह क्‍ 
“जठ कुजर कल्लि नवि मरइ,तउ तू भ्र कहि,कुण गत्ति?॥ १६ 


झागइई एक श्रणजाणतां, तदई घड़ बोलिउ बोल | 5. 
शा तिहूँपाहिइ. श्रधिक, जाण॒इ निरस निटोल” गा... 
विष्प भरा: “नरवर ! निसुणि, देव मदुू छि श्वनंत | ह 
हे जयमंगल हत्यीउ, तेश्व थिइ दिखि पंत ॥रश॥ 





१. बरतक! झा. २. पे याल' झ. ३. त्तई! भर. ४. सिद्ध च्राखिस तू हे 
डोर! झा. ५. तीणि! झा. ६. 'चहव॑तुर झा; ७. 'किशू”? शा, ८, जिहंत 
बहुंत तोणई! झ.,, 'सः भरा. | . 0.08 0 

शी ल 


9 - झ. ४. कीघउ'आ 


..-चिहुँ दिसि चिह-ँ थम्मे सरिस, जइ बहु बंधरि/ बढ़।  - 
- तोई बि प्रुहरे [बंभण भरा ] “चल्लइ मत्त मदंघ- ॥रशा 
.. गरुआ गुफा भल. ४ हिरइ, चिहुँ पक्ले पुत्तार |. . 
_.. इम- खबंत३ राय+। सुरिण -पुहरि मंडइ मार ॥रहे॥ 
यू अशुवत्स नुप कोप॑-कथन ] है ३३ 8 5 
यम ( वस्तु ) । 

. राउ जंपई, राउ जप वयरा निसुरि" विप्प | 
+.. झुक परतन्या पुव्व लगई ग्रधिक उच्छ बोलइ स वार । 
...'..  अलीझ न चल्लई अन्ह तर, सच्च होइ तुह कज्ज साहू. 
: 5“ ज बंभण बि-पुहर-समइ, मत्त न मोडइ जेंभ। 

". . तंज तू * त्रागा तिलयनइ ठामिं दिवारिसुः डंभ ॥रे॥ 
० अर ( चउपई ) 


-. “जऊ जोसी * तू ज्योतिष साच, तउ.थिर थापउ माहरी वा ९” 
:... [ फलादेश मिथ्या करणोपाय ] 

'इम बोली तुरी पाठविउ, राई गज-राखणश आठविउ ॥रशा। 
५ एकि भणइः “ए बांभणा* बूड”, एकि भरणइ “ए% काचउ- कूठ! 
-  अएकि भेणइईः. ए पडिउ अपाइ,किम छूटेसिई राखिउ राइ ?॥रक्ष 


5.25 गज-पाखलि _ पायक सेई पंच, ते* पु तारि झुणर प्रपंच | 
 जीह आपी आंकुंस नंद आर, राइ ? मेल्हया राखणहार ॥२७॥ 


-. -मत्ता-पाखलि पुहरा पडई एकि आंकुस लेई ऊपरि चडई | 

.... 'इगाइ* परि राखिंउ सघली राति,पुहतउ तिहा पहुवच्छ प्रभाति।क्न 
१ निसुणि वर विप्प' आ. २ “तल तणई/ श्र. हे. दिवारिसुःर- ४. वुड' 
६. जि! अ, कुणइ प्रपंच' प्र.3« घूणी घद्ा पाड्या पुंताई' 
८7: आओ, ४. दम दष्यु गज प्रा । । 


[ विश्येष गज-रक्षण-प्रवंध ] 


घली अधिकि बंधाविउ बंधि, सवां-भार लोह-संकल कंधिं। 

मवि सलसली सकइ थिउ ठामि, किरि! चित्र कि लिखिउ । 
| । चित्रामि-;॥२६९॥ 

शई' तइ' तेड्या पुतार, “रे! रूडि-परि करिज्यो सार । । 
णाढा थई राखउ* गजराज,बांभरिं बि पुहर लहिएा आज”॥३० 
[ उच्छड्डल गज-गमन ] हा 

हम करता सिरि आ्रविउ सूर, गज चालिउ पावरिसंनू पूर। 

धांइ धसइ अ्रनइ घडहडइ, किरि श्रासाढि अबर गडगडइ ।३१॥॥। 

प्ोंडी संकल मोडया खंभ, चुहुटइ चालिउ गरुआरंभ।. 

नवि लेखइ* आंकुस नइ आर,धूणी धरा पाडया पुतार॥शश। 
[ उन्मत्त गज- पथ*विहार-परिणाम | 


गजि चउह॒टठइ जई मंडिउ' गाह, पान-तंणां सवि लाख्यां लाह। : 
फूलं-तराएं तिहां पुर्या पर, मइंगलि माथइ कीधर् नगर ॥१शा 


पुहुंतठ श्ररिं। सुगंधी-तंणी, राज-वस्तें मेली रेवणी । 
छलांखइ केसर श्रेंनई कपूर, वांस्यां तेंलः वहाव्यां पूर ॥१जा 

| लीक-संस्रेमं ] 

तीणइ दीठइ दोसी दडवडइ, पारिखिने पगि पींडी चंडइ | 

फडीआं फोफलीओआं सोनोर,* नाठा लोक: न जाणइ' सार ॥३१५॥ 

हाट-मांहि थिउ हालकलोंल, किरि कमलापति करइ कंलोल । 
पोतां लांख्यां पारिखि-तणां, कापडि सरिस किरिग्राणां घंणा विद) 


१. जाणे गंज लंखींड चित्रांमिर आ, २. राष्यो? प्र, ३ 
भा, ४. धरि श्रा, ५, सूनार झा 


सह द्‌ 2 >े 





मानह!:- 


-एकि अंठालि मोलि. गढि चडई एकि पार्धरि दह दिसि दंडवडई |... का 
एकि" छाबड़ी अछइ छुडछोंक,ते सीकिइ / “यों लूसइ लोकाईेओ ; 

: काठ गयंद तुर-हटतीं वाट, तिहाँ मदिरानां दीठां मांठ । 338 

: सधु सहुअंडां द्रवेणि जस द्रांख, ते गंजवरि आरोग्यां लाख । ३८ 

... झगंइ पंचायरा पाखरिउ, आगइ पतन्नेग पंखावरिंउ 

- झांगई गज अ गि ज॑मंदूत, वली बारुणी भांवि. थिउ भूत ॥रेज 
हुं डाहल, पुर प्रचंड, दंतूसल जाएणे जमदड 0 
| 'चाडई विसमां पोलि प्रासाद तर नॉरिन" ऊतारइ ताद ॥४० ॥ 

.  गजनियंत्रणे नपागमन ] 

".. 'राउ असवार थई थिउ ६ केडिः “जे भड भला ते वहिला तेडि । 
का आंखी बँधइ० गंज ठामि तेंहेनइ आपू गाम ग्रतामि ॥४१॥ 
“ आपउ अग-तरणउ शइ गार आ्रापू एकाउलितउ ह। | 
आपू अधिक वली पसाउ बलीउ बंधइ गजराउ' ॥४१॥ 


एंकि भण॒इः आघो थाईई एकि भणइः जमपुरिष्जाईइ |. 
एकि भेणई 'वरि झूसइ राउ, संरसिद* एहना-पंवइ पसाउ॥ डर 
| ब्राह्मण सीमन्तिनी-गहागमन भसग ] 
नव बारहि नयर ऊजेरिए, नितु लव नवा महोत्सव तेरिग । 
बंभण एक-तरस्ाई तिशिंवारं ग्राषररिं अंवसरि जयकार ॥४४ी। 
धवल-धुरिण करइ, वोह विप्प वेश्रन उच्चरइ। 
मंस्तकि मेघाडंबर लेते वाजड्र! पत्च शबद वाजित्र ॥४2॥ 
भरीय सेसि सइंहथिइ माई, पीहरि--थी पसे २३ जाई। 


ए ॥ जे छांछडा प्रमइ छड छोक' भा. २. पाछलि' झा. हें. 'मदिरा- 
पूर्या' का. है राष! झ, * सदरनारिदा अ. ५. वि भा पंवई 
 अलीउ! भरा. 5 नडिसिद श्रा, है. नव बाहरि! आ 

हा न-फिता--- 


[ झषशकुन परम्पक्ष ] ह कह 
जां१ घडि चालइ पहिलइ पाइ, तो आभ्राडी ऊतरइ बिलाइ ॥४६ 
खडकी खूली चाली बाट, जाताँ वांडि विलायू' घाट। रे 
जांः घाटडू'विच्छोडी वांडि, तां तरू-मइ'ली छींकी बिलाडि॥४७ - 
पग ख॑ंचीनइ पाछी वलीइ, सूकड काठि काग किलगिलइ | | 
धतइ अनेरां हुई असुणा, तिहनां कारण जाणइ कुंणा ? ॥४5॥. “* 
एकि भराइः'एह पडिसि आ्राभ?, एकि भणइः 'एह गलिसिइ गाभ| 
एकि भराइ : 'एह हवडां हाणि,एह असुण-तणइ परमाशिवर&॥ 

| घजराज कृत सीमस्तिनी-ग्राह ] पे 
गजर सुणी गज तिहां-थउ वलिउ, पेखण॒हार लोक सहु पलिउ।  -. 
सगू” सणीजू' ग्रिउ' सहू वही, विप्र-घररिण* गयर्वरि ग्रही ! ॥५०।:... 
इम साही सु डिहि कडि यंत्रि, जाणे लाठि ४ लगाडी यंत्रि | 
नवि मेहल्हइ नवि मारइ मत्त, पेखइ राइ राणा राउत्त * ॥४१॥ 

[ सीमस्तिती-पतिकृद मोदव्यातता | 

( छन्‍्द पद्धडी ) 
तव झाविउ धाइउ* ति नारीन्‍भरतार, 


वु बारव बंभण करइ अपार | 
“को सुभट शूर साहसिक छुद्ध* 
को धीर वीर वंसह विशुद्ध ? ॥५१॥ 
कोइ जाइउ चउदिसि चपल अ ग ? 


को अकल अटल आहवि अहंग ?। 








'छेडि वौलइ! आ. 'आगलि' आरा, २, 'जां घाटक कुच डीछो 
दांडि,ती न रमइका छींक निलाडि! ग्रा०। ३, 'पड़िसि' श्र ४. लादि .: 
शराहरिः प्र, ५, साटि' अ. ६. सामंत ' अप तिहि! आ. ८. सिद्ध' क्र... 

अ- एँईूँ बे जब पु 


: कोइ खित्तीआ खल-खंडर समत्व? + ४ ८४ 

पा को अछइ छयल खिंति खग्गहत्य ?”॥५१॥ 

है _[ मार्गे कुमाह सदयवत्सागमन )..... 
इस करतउ जउं जुबटइ जाइ, 
ह पूछिउ* ताम पहुवच्छ-जाइ । 

..[ सब्रयवत्स वचन ] 

. “देव !* दया कर, कुरा दृहवइ तुज्क ? 

आज, थिर थइ भिइ-कारण कहिन मुज्क ॥५४॥ 


| कुरि मारिउ ? डाोरिउ ? हरिउ रिद्धिः ? 
कुणि लूसिउ ? लीधउ ? तू कहिन सिद्धि ?%? 


_.. [[विध्र रक्षण-यात्रता ] 
- . तीरि वयरि विप्प गीआ* विहलमुच्छ, 

गा “करि वाहर, स्वामी सदयवच्छ ! ॥५१५॥ 

.. . आधररि अवसरि घररि, आवंती आवासि | 

.._ मारंगि अंबला एकली, पडी महागजन्पासि ॥५६। 

. .. जम-मुहि किस्यू" जीवीइ ?, चतुर ! विमासिन चित्ति। 
- « “सदयवच्छ ! सा बंभिणी, मारीय हुसिइ मत्ति !” ॥५७॥ 
. बोर सदयवच्छ मत्तगजाक्रमण ] 

जा ( छंद पद्धडी ) 
. तब धायो धूंबड धसमसंत 
२४ किरि आवइ केसरि करि ९ कसंत । 
१, तिहां पूछीय” भ्रा. २. देव देव मं करि! आा प्रणि” 
झा, ४. 'बयु बुहम पुछ आ. ५. केतु! झा. ६, “कसकसंत” श्रा 


कमान €६-> 


बर्बरीय मटि भलकंति" भालि ही आ क 
कलकिल्यु* वीर थ्यु भूकुटि भालि $ ॥& ८ 
मयमत्त * रत्त जब दिद्व दिटट्ठि 


तव असिसर कड़्ढवि किद्ध सुद्ठि । 
श्ुहि मंडवि हक्किउ सबल ह॒त्थि 


साहसीय* सुभद्ठ सु दर समत्यि ॥५९॥ 
नवि सेल्हइ नारिय सू डि-अग्गि 
दंतूसल तोलवि वलिज वेग्गि | ...'. 
इस हरिएउ करडि करिमालि कंधि, | 
जिम त्रूटि" सीसि गिउ श्रवण -संधि ॥६०॥ 
६( राग केदारु एकताली ) 
राइ बोलाव्या बहू, जे भड गय-घड खंडंति। ... 
तेहू पाखलि परिभमइ, नवि धारण सुहि मंडति ॥६१॥ 
मेगल मत्तलड़ ए, नवि ज़ाणइ पवरिस-पार । हा 
भ्रकुसि सरिसा अवगरणी घृणी, धर पाडया पुतार॥६२॥ - 
| सदयवत्स कृत हस्ति-निग्रंह | 
सदयवच्छ सूरु सही, जीणइ बलीइ' बंभरा-तारि। । 
मेल्हावी, हणी हाथीउ5, जग पेखइ' जंईं जयंत जुआरि ॥६श॥। . 
्षि ( छंद पद्धडी ) | 
गडञ्नडिउ गयंद कि पडयउ पुहव्व, 
सुर भर तरिक्खि पेक्खिद' अ्रपृष्व । 





१.'फलकइ कंवांलि? अर, २.'कलकलिउ वटाणु, थिउ भगटि भालि!, | । 
हे, दे. मयमत्तद जब नयणि दिहुर आरा. ४ साहसीक सूर” शा 2 ] 
#. त्रूटिवि) आ. ६. टूक ६१ थी ६३ प्रा. प्रति मांनयी। .. 2 ह 


--+२०-- 


जय जय दशबद जंपइई जगत्त पक 
की. क्‍ हुवच्छु-पुत्त* 'पेखइ चरित्त ॥६७॥ 
के फ [ प्ीमन्तिनी - ताणुजत्य आनंद ॥. 

हर ह उँपई ) 


हि ; ति-बंभरा तेडिउ*र तिशिबार, युवति समोपी किद्ध जुहोर? । 
- बंभरणा-घरि बिमणउ* उच्छाह, सुद ! सह !” करइ" नरनाह ॥६५। 


:. :[ प्रभुवत्स-दत्त घन्यवाद ] 


. लाजंतईं जई किद्ध जुहार, राइ' आालिंगण दिद्ध श्रपार। 
:: आापिद . बेठठ बाँहि धरिउ, राउ राजभवनि संचरिउ ॥६३॥ 


५ -“बारहदु बोलइ तिरि। वार, सदयवत्स न सहई कईवार | 
:. आठ भेद परीठिउं* इसिउः “पशु मारइ' पुरबारथ किसिउशध्णछा 


(छंद तोटके ) 


5 मइमत्त- कि मारिय लज्ज रबउ, 
_: शर-टंकीय,  सुदर शल्ल विगयउ । 
-.. - शग्रगंजण ! लज्जजइ रि किमइ * 
..:: - किम किज्जय सह सुसमर तिमइ ? ””॥ €फ॥ 


का ( गाहा ) 

ह रे ४ 2 ्क पोढा करोीय  पहारो, मेलावइ मुच्छ मोडए सूढो । 

.... .  साहसीअः सदयवच्छो, लज्जरिउ मारि मयमत्तो ॥६क्षा 

07 १६ “अ्रवरिठ् पेखई पुत्त” श्र, २. तिडाव्यु ताम! भा, ३. 'प्रणाम 
आ. ४. मतिई” आ. ५. दूुंदा सादा 'रीछयड” भरा. ७. दूक ६ 
आ. प्रति० मां नथी 





न 


हर 


[ सक्ष्यवत्थ युवशज-पद्धाभिषेक ] 
( चठपई ) 
ते महरत ते मंगलाचार”, सेसि भराव्यद सदयकुमारं[ 
राउ अप्पइ राशि मनइ' राज,सूदठ भणइन राजिइ काजाएजगा 
घरि घरि तलीया तोरण बहू, ऊजेणी श्राणंद्यउ सहू |... 
हंऊउ हरिष राजा-मनि घणुउ, पेखि पवाडउठ सूदा-तणाउ॥छशा : 
[ सक्ष्यवत्स विनय वचन ] 


“तुम्हि जगि जयवंता* हुयो देव !,करिसु सदा हैँ तहा पय-सेव, 

नंयरि* निचिन्त रमन निशिदीस, तहा पसोइ' पहुवच्छ पहीस॥छणश। 

रमू भम जाऊ' जुबटइ, चूरि* चाचरि खेलू' चउवठइ | 

सुहडपरणानी लीलां फिरू', अधिपतिपरा[्‌ न अभ्रगी करू ॥७रे॥| 

जिहां जिहाँ रामति हासा होड, जिहां जिहां कला कुतृहल कोड । 

जोबा जाऊ' तीरिइ' ठामि, ईणइ संकटि पाडि" म स्वामि ॥७शा 

राज-काजि एक बंधव बाप, मांरइ पुरुष न बीहद पाप । 

लीलावंत-तरणाइ मनि लाज,[सूदउ भणईः] न राजिश काज! ॥७५ 
 प्रभुवत्स-प्रसाद ] 

श्रापिउ एकाउलिनउ हार, आपिउ श्र ग-तरणाउ श्गार। 

ग्रापिउ आसण॒-तराउ तुरंग, राजा-अगि* न माइ रंग ॥७६॥ 

ते बंभणा तेडाविउ ताम, प्रति ऊठीनइ* किद्ध प्रशाम | 

भ्रापिउ' वासि वसंतू' गाम, बहु४ अ्रथ नह अ्रबर द्वराम ॥ ७७ ॥| 





१. मंगलवार' आ. २. “'जइजइवंता देव” आ. ३. “'मिरंतर' था 
लिरि! श्रा,; निग्र' श्र,५.पाउ काई झा, ६. परिदइ! ञ्र, ७, 'राजा 
.. :.. क्ठी' अर, 5८,“अरथ सरीसु अर द्वास! झा 
ही “+ १ै२--- 


.. अंमणनइ घरि आगी शुल नह 
:  महाराज़ि जड दीघउ' मान, लोक॑ं-मांहि तीराइ"वाधिउ "वान ॥७र . 
के शी (दृही). | रे 
'. बंधी३ तलीया तोरणह, गूडीय बंन्नरवालि । 
. दीसइ दीवाली-तणा,३ उच्छव हुईं * ग्रगालि ॥ज्ब। 

..... पंच शब्द निनाद* रसि, वद्धावी वाजंति । 
हर पड-सहू ६ पूरी भुंवर, गयणंगरा गज्जंति ॥८००॥ 

+ . विप्प वेश्र-घुरित उच्चर्‌इ', करइ' सुकवि कइवार | 

: शयंगंणि राजा-्तणइ, मिलिया मग्गण॒होर ॥८१॥ 
डे है बर-मंडपिं  मंडीय गजर, वज्जुद्द मधुर मृदंग । 

* : »रागरंग गायण गमक, नच्चई नाचिणि चंग॥८१॥ 
--- किहि कप्पड़ किंहि दिद' करय, किहि केकाण कच्छाहि। 
धन देयंतो' किलकिलइ, पहुवच्छ मन-मांहि ॥८३॥ 
...... आसीस दि बहिनर बहू, मा भनि रंग-रसाल । 

४: अरीय सेसि सईहॉँः -सिउ”, वद्धावदई वर बाल ॥5/॥ 


दुरीय-सरीसू' दूख ।. है 


( वठपई ) 


कि रा । मणि सार मुत्ताहल-हार, ' “कापड-करणाय कपूर अपार। 
ला विवहारीए वधावू. किद्ध, राजा किहिन्‌ कांईअ न लिद्ध ॥८५॥ 


लय आ तु! भा, २० व्लागउ' भर. हे. घिरिधरि' भर. ४. दीप्ाछव! भा. 
0 कऋन्‍मयरि तर, ६.निरंदह भरि! भ्रा;-७.'पडिछंदे! *रागरंगि श्रालविकरइ, 
हा लाचइ पात्र - सुरंग आं, ८ वेचंतु” भा. ६. बहिन करइ ऊप्रारण्णा, 
“जा शनि' धा. १०: होर-चीर सोयन खूंगार झा. ३ 


[ खदयवत्स सन्मातन्प्रप्रसन्न प्रधान |]. 

' -सदयवच्छन्‌ सुशी वृत्तंत, मुहतानइ' घरि बइठउ मंत्र | 

“राउ आपता न लीधू' राज',*भूप-जमलऊउ थिउ युवराज ॥5६॥ 

धहाज-थिकउठ इहनइ सिरि भार, राजा आरोपिसिइ अपार | 

लहुड्पणा लगइ लक्षण सार, आगइ जुठठ अनइ जुश्नार ॥5७॥ 

जे मारास एहनइ नितु नमइ, ते माणस एहनइ मनि गमइ। 

- ले माशास आगईइ एहना, सरसिद काज सवि तेहनां ॥६८॥ - 
श्राज-थिकी ? हिव एहनी आस, आाज-थिकउ एहनउ वीसास | 
आज-थिकउ राजा मनि एह, आज-शधिकज़ हिव४ अम्हनइ छेह॥८& 
श्रागड "इह-सिउ' नवि मुझ रंग, जे मइ जीव*विशासिउ रंग 
अरथ-तरऊ अति कीछु लोभ; .सगे-सणीजे< न रही शोभ ॥६०॥ 

[ प्रधानक्ृृत यूवराज-विरुद्ध पड्यन्त्र ] मम 
हिंच ते काई करउ उपाउ, जीशइ* एहनइ' रूसइ रो | 
इसिउ आगरव पाडउ रेस, कइ मारइ कइ काढइ देस ॥६१॥ 
कुटंब तखू १९सांभलिउ कहिउ , मुठुतइ सोइ जि कयत १ 'संग्रहिउ | 
मंति-पयहप पू! तउ आज, जउ हूँ कालि कढादू” राज ॥६रा। 

[ प्रधानकृत भेद-प्रपंचारंभ ] ह 
तउ परवानि मांडिउ परपंच, उड़द अ्रणाव्या पाली पंच। | 
सांभद अरक" स्याथमणी दार,१ वीर ववावू लेई * ध्तीसिवार।8३ 





२, 'महितानइ' झा, २. “तु हू जमलि! श्र, ३. “पछो' झा. 
५ 7..! र् टी ॥ 5 
पे. राज-मान आ. ५. एहनइ नहीं मूं गो झा, ६.'जाना श्रा छ, रंग! - 
भर, ८. 'माहि भर, ६. “जिम डिव' झा, १०, “कुटुस्बि इस्यू' विमासी' 
झा, ११. '"वयणर आ, १२. सुर भरा, १३, 'वार आ, १७, 'करइ! झा. 
| >-+१४-- ६ 2 


.. झ्ापरि कीधउ कालउ र्टइ गार, कालउ अग-तणाउ आकार + ह 
_ काला कापड, कीधां भेटि, तउ राजा दरस्स पइठउ - पेटि ॥&४॥ 7... 

रा एकंति मंति लेई गउ, “कांइ प्रधाव, काल-हू हुम् थिउशत 
._एतां सघलू ताहई राज, नवृ' ति काँई कारण आज 77 ॥६१॥ 

_. जाणइ कामण मोहरण हैंड, जाय“ बुद्धि बोलतउ बूड।. 7: 
. ज्ञाणइ अग-तराउ अनुराग, “वात३ ततक्षिणि लेई ताग ॥६४॥ 


. | मंत्री वचन |] | ; शक 
“नही उच्छव॑ तम्ह घरि तेतलउ, वइरी-घरि होसिइ जेतलउ ॥ 
जयमंगल? -मारिउ' महाराज: इसिउ'वधामणु छाजइ आज. [॥8७ 
-. ' मदिः आव्या छूंटइ मयमत्त रोसि चडया तेह्ीींडइ रत्त |! : | 
- आाइ उपाधि, वली घराइ, इस ग्रजगतिइं"त श्रालि मराइ |. ६5॥ 
ज  ज्ञास प्रसाइ दमिया देस, जास पसाई नई त्तरेस। -:.*+*. . 
:... जास पसाइं दोहिलउ हुंश लीघी पोलि. त्रिभोगल' भरग ॥६६॥॥ 
:.. जीणइ तात ! तम्हें” लिउ दंड, दमिय देस लीजइ* सवि खंड । 
है उलंग आवइ श्रहिठारि*, जे जीता जयमंगल' प्रारिं' ॥१००॥ 
.... मदि आविउ, करि सारइ काज वइरी-तणां विध्वंसइ राज । 
... पाडइ विसमा पोलि पगार,प्राण-तरणाउ नवि जाणइ" “सार॥१०६॥ 
*.... हेराबण छुणीई इन्द्र-तई, जयमंगल छूँतउ तुम्ह-तराइ.। 
“आज कोइ ते त्रिभुवनि कन्हइ प्रापति पाखइ१ "न रहिवा लह३॥१०९ 





-. 'पइुगल' अ. ४.“मन्दिरश- १० अजुगतउ हे. ६, पति! झा. ७. तु महारउ 


न बूंड 


/ बडा अर, 5 लीज॑ंता दंड ओ, ६« अ्प्पाणि! आ। १०, लाभइ पार स्र.. 
.: 5१३, 'विण किम लेहिंवा सह: श्श्ञ्ा 


( दृहा ) 
झम्पूलिक चिता-रयण, जउ करि चडइ सुरंक | 
तां घरि कित्तउ ते रहइ ?, जित्तड़ बीय-मयंक” ॥१० श।। 
[ श्राशंकित राजा-चित्त ] ह 
( जउपई ) 
मुहृतइ' मंत्र-भार जउ भणि, तीरि। राजा-मन धारिउ घूरि[उ ॥ 
न सहि कोई नीसासा-फ क, जाणे पूरव पूरिउ डेंक ॥१०४॥ 
जे बहु नेह धरंतउ वाप, ते साचु तीणाइ कीघु साप। 
रोस चडाविउ सघली राति," पुहुतु तिहाँ पहुवच्छ प्रभाति॥१०५॥ 
| रोषपूर्ण प्रशुवत्स ] 
फ'की घमी धमाविउ एम,* जिम ते ततक्षणि त्रटई* प्रेम। 


बूड* बोलंताँ आविउ बंधि, सूदा-सरसी पाडी संधि ॥१०५॥ 
[सदस्यवत्स साता-वचन] 


थिउ अवसर ऊलगनु जाम, माइ' बेटउ बोलाब्यड ताम। ... 
>सूदा ! सुप्रभातनी वार, जई राजा-प्रति" कर जुहार”? ॥१०७॥ . 
| ऋद्ध पिक्ा मुख-दर्शन ] 


माता-वयरिंग सभागिउ सुहू, तां राजा-मुखि' दीदुउ रउहू। 
सिर नामंतां बोलिउ राड०, हासा-मिसिइ' भागां* हाड ! ॥१०५॥ 
नीचु नह न-पाणीउ कुठ, तिह ऊपरि ढालइ'* ढींकूठ । 

वार वार पश्र! “करइ प्रणाम, नीर-तणू्‌ नीठाडइ१ १ ठाम ॥१०९५॥ 


२. 'पाछइ बोलाविड परभाष्ति' अर, २. "इम' श्र, ३, 'बोडडइ तीमः पर 
श्र, ४. पुढ्ट! श्र, ४, 'राजानह कण! श्र. ६, 'मनि! हा. ७. 'साढटा झा. 
से भिजइ! झा, ६. मांडिय' श्रा, ३०. सिक्षि श्रा, ११.नीवाउइः शा 

“+१६-- ््ि 


जम 


गाहा ) 
मा-जाशिसि खन्न नमीय॑ं, जीहां जेंपेइ अंमीय-सा वयरों:। 
ढींकू). कुृप-विलग्गो, . पय - लग्विं,  सोसए. जीय॑ ॥श्श्वा 
क्‍ ह । (चंडपई ) पे 8०१ 
जे आकारइ ऊलखइ श्रग, भमहि-तणउ जे. बूकइ भंग । ' 
' श्ते नरबोलिउ अबूभइ इसिउ ,एह वातनू “अ्रचरिज किसिउ॥ १११ 
वीर विचारी जोइउ' सरूप, भमहि-भावि ऊंलखिउ भूप | 

कुमर ततक्षरि विमासइ चिति, किसी कहीइ ज उत्तम रीति? ॥११२ 
ही ( अडयल्ल )% 
जिम जिम केसरि पड ऊहटडइ, जिम जिम विसहर नूली वटइ | 
दीन वयण जिम जंपइ सूरु, देसि देसि कीधह बहु पूर ॥११३॥ 
-[ सदग्रवत्स पिताज्व॑दन ] । 

: ग्रणवोलिद" ऊठिउ कुआर, जातइ “नरवर किद्ध जुहार । 

चारू लोक विमासरणा भरिउ, शिर नामी आघउऊ संचरिउ ॥११७॥ 
जे श्रापी अधिकारी हाथ, ते तिवार ग्रुहि* लई नरनाथि। 
.. ते रणि रहइ जे हुई लाजण॒उ, तेजी तुरय* न सह॒इ ताजणउ॥११४५ 
.[ उत्तम-जन. लक्षरा ] 
_संपदि हरिख न विपदि विषाउ, ए आगइ सतपुरिस सभाउ | 

'जोउ करमनू' कारण आम, त्यजी* राज वनि जाई राम ॥११६॥ 
5 एक दिवस प्रभि.किउ पसाउ, बीजइ सूदा रूठउ राउ। 

. एकि राउल नई बीजू रान, सूदानइ मनि सहू समान ॥११णज। 





की अर मलिक वर वजन 8 न अर ननीनल नह 
१, 'जे' भ्रा,२. (प्रींछइ' ग्रा, ३. “कारण ञ्रा, # टंक ११३ थ. प्रति० 
मां नथी, ।-४..जांतउ' ब्रा. ५. लीघी! श्र. ६, “किम साहइ' झा. 
७, .'राज॑बार मनि' ८. प्रति? आ.-। हु 
." लय नएण्िणा 5. 


सभा-समाहि जे बोलिउ राइ, ते सूदए जाशीनइ जाई। 
एउ सुपुरिस-तइ संबल साथ, एक हिऊ' नई बीजउ हाथ ॥११८॥ 
[ सदयदत्स मातृ-वंदना ] 


वलीय वीर-मनि वसिउ विचार, जातउ जणणी करू जुहार। 

जस उमञ्नरि वसिउ दस मास, पाय प्रणाम जणणी तास ॥११६॥ 
( गाहा ) है 

जस ऊश्नरि वसीभ्र वासं, नव मासं दिवस अद्ठु अग्गलिया | 

पय पणमवि जणरणी, तास करिसु निवासं विदेसम्मि ॥१२०॥ 


( भ्रडयल्‍्ल ) 
जई लागु जणणी-तणा पाय, 
आसीस-वयण उच्चरइ माइ। 
कहि पुत्त ! श्रज्जु चलचित्त काँई ?” 
“ग्रम्ह ऊपरि कीय" कुदिट्टी राइ॥१२१॥ 
[ पिता रोष कथन ] 
“मइ ” मारिउ आसणा-तरणउ मत्त, 
तीरि कज्जि कोप वहु छरइ तत्त । 
जे पामिउ कल्लि दीउ पसाउ 
ते सयल अजुता जुत्त आउ ॥ १ रए। 
( दृहा ) 
आयस राउ-तणा पखइ, जे मइ कीघू आल । 
बाल-स्त्री ऊगारिवा, कुजर सिरि करवाल ॥१२३॥ 
एक अ्रवला नइ बंभणी, गव्मभिरित गजि आरोडि। 
जु देखी ऊवेखीइ, तु क्षित्ती कुलि * खोडि ॥१२७॥ 
१. कुदितु' श्र. २, 'खित्ततण प्र, आरा! मां १ लीटी बधारे: 'तत्त जे 
पामिउ कालि पत्ताउ दाउ, ते झ्राज सयल हऊ जिवाउ 


कर नल 





:  बन्चेवा: नई. काररि, . बहु माणस मेल्यां राइ। हा 
-  जउ मनि मारण चींतवइ, तउ करि केत्यउ: जाइ ? ॥१२४॥. 5 शे 
| अस्यायी राजाज्ञापालन अशक्‍्यता ] [ हक 
5.  राउ-अ्न्याय. जिसां सहइ, बेटा बंधव बाप।. ४ 
प्रहि ऊगमि तीह पहु-तरणाइ, मुहि दीठइ बहुई पाप ॥१२६॥ 
. एकि अस्या छड इह-तरणाइ?, साहसबन्त सुभट्ट । .... 
: जे रसणि संगमि अर गमइ, गुडीय महागज घट्ठ ॥१२७॥ 
रूठइ * जीवन जोखिम-ह, तरठ् पयड़ पसाउ। .. 
[सदय भणदइः] स्वामीपणा, तीह जुठठ जस-वाउ ॥१९८॥ 
... जस असंख सीआल-सिउ , इक सरोवरि सीह | 
.. . पीइ जल जमलां"-रहीय, लोपी न सकइ लीह ॥१२६९॥ 
-. एक भलेरू भोगवइ, राजा-पाहिइ रज्ु। | 
. . अधिपति-पण एतइ अधिक, जे सह मानइ मंज्क ॥१३०॥ 
: -. राय-ध्रम्मु तिहि* रायनइ, रूडू » दीसइ रख । 
जे अन्याई* अप्प-पर, लेखइ समउ सहज्जि” ॥१३१॥ 
: ( माता वचन ] ु 
.. “देसाउरि दिन केतला, जाइस रूठइ राइ ?।” 
है ह [ सदयवत्स वचन | 


हि ४ देव ! म॑- पचतिसि दोहिलउ, वलिसु वहिल्उ माई !” ॥१्श्श। 
.. १. वे बांधवा आ. २.. हुई! थ्रा. ३. अभु-तणाइ? आ 
हे ४, रूठइ भेषिभ नारि, तुृडई नहीं य' भरा, ५, जमलां- रहिया! 


तेडराउ नउ! ग्रा, ७. 'छझूडइ-राषइ' भरा. ८, अन्याय! ६. “घरिसि' शा, 
को 25 ॥ रूस है: ः 


श्रवरित सू आले" पाडिऊ,* कड्ग्रां कथत करुमारि | 
धूजी धर-मंडलि पडी, जागो” लीध अमारि ॥१३३॥ 
[ माता-दुःख -मूर्च्छा ] 
बेटा-केरे बोलडे, मा-मति वसिउ विसाद 
उत्तर आपेवा भणी, नवि नीसरिउ साद ॥१३४।॥| 
चित्ति चटकउ नीसरिउ, गहवर गलइ न माइ । 
“५ऊसासे तीसासडे, जारे जीवी जाइ ! ॥१३५॥ 
वाला-केरे वींजणोे, वारिणि-* छंटइ वाउ। 
मइ-हत्यिद सूदठ करइ, जणरणी जीवेबाउ ॥१३६॥ 
*महूरति एक जि माउली-मनि मरछा जि भगा। 
“जावा दि जणणी ! भलू ४” [ बेटठउ वोलणश लग्ग ] ॥१-७॥ 
[ सदयवत्स वचन ] द 
“जाऊ तउ जीवी ऊगरू, रहें तउ* रूसइ राउ । 
कहि, * जण णी ! किम सां तह, ए एवडउ अ्न्याउ ? ॥१३८॥ 
"*मंत्र मइलउ मंती-भणा, जे पहसिउ पहु-कन्नि | 
तीण माडी ! मू मारिवा, राउ सोधिसिइ रक्नि ॥१३६॥ 
( गाहा ) 
हे त॑ जंपंति कहा, दूअ्जणा होइ सव्व सारिच्छा | 
घम्मंतरे न होइ, ज॑ं नवि होइ जम्म'-१ *जम्मेहि ॥१४०॥ 





१. सांभल्यु? झा, २. करूउ”? ग्र, ३,जोबीं जइ? श्र, ४ 'आवेवा 
दृए उम्र. ५. त॑ संभलि सूदासही ,जाण जणुणीआ मारी'अ, ६ बीजी'पा .. 
७. अम्‌र्रात जणणी जवा दिइद नहीं? ८. इश्चद्टा शा, - ६ कह हू 
भाडी! १०. “मंत्री मयल्‍लु-मह-मलिण? झा. १ १, लकुवेहि! इस | 


ब्न्‍न- २ ५0 ७०० « | 


2 नह नह मांस भेय जिखाणो,१  दोसुहलो हष्टि-खंडण समत्छों ।.. . .- 
« तह विहिं मज्क वलयउ, नमो खलो- नहि रख-सरिच्छो ॥१४१॥ 

. भद्दी भूप भूयंगमह, ए सुह* दुहिलां हुँति । 
जै नंवि जाणुइ जालवी, ते वहिलां विशसंति ॥१४२॥ 


_. « [ माता-दत्त शकुन-भोजन ] 
. कारण जाणी कुमरनू, बईसरा मंडिउ मंड | 


 सउणु-भणी सीरामरणी, प्रीस्यू ? दहीं अ्रखंड ॥१४३॥ 

... सहु* सुणवि घरि। धवलहर, श्र तरि" जोपु' जाम । 

_ कंत करइ सीरामणी, सासू-युह थिऊ स्थाम ॥१४४॥ 
'जरारणी जिमाडीय* अ्रष्पिक , बीडू' बिहु करि लिद्ध। . 
'सदयवच्छ सामलि-तणी, भली भलामण दिद्ध ॥९४५॥ 

न सहयात्रा-यमनोत्सुका पत्नी सामली_] 


.. भा मोकलावी चल्लिउ,* अ्रसिमर* लेई हत्यि। 


कु पाछलि' नेउर-सर सुणी, सामलि आवइ सत्यि ॥१४६॥ 
:... पय खंचवि"० प्रमदा कहिउ',*१ “देवि ! म धरिसि दुहिल्ल |” 


ऐ हु [ सूदा-वचन ] 

5 जे 'सुरिि सामलि!” [सूदठ भणइईः] आविसु वली वहिल्ल ॥१४७॥ 
5 (अडयल्ल) १ ९ 

_ मनि अप्पणाइ सुशिन मनि सारिणि ! | 

४ ४. क्रिप पाय पंथि पुलिसि ? ओ मारिणि !। 


विन जलमपलनब»ण.. 





..., "१८ “जणापौदो मुद्ध लोहठि! इ. २. चुहु अर. ३ दीघ्‌ ? आ. ४. 'सूर 

'. ग्रा, ५, उतरि ज़ऊ? अ. ६५ यमाडी? ७. 'ताचयु” झा, ८, असिउउण? 

हर रिण मभिणइ! आ, १० षांचीग्रा, ११, कहई! अ. १२, घात'ग् 
" पा  ॑+-रे॑न+ .:- 


हूं गय-गांमिणि | गमिसू 3 गिरी-कंदरि, व म 
रहि रामा | *्श्रमिय-लोयणि ! मंदिरि” ॥१४८८।॥| 


[ सामली-वचन | 

“जे सूर नर साखि करी, बापिद बांधियां बेह। 

सुरिए सूदा ! [सामलि भणुइः] ते किम छूटइ छेह ? ॥१४९॥ 
[ तर-विहीन नारी-प्रतिष्ठा 


नर 3विण नारी ४एकली, लग्गइ कोडि कलंक | 
अग्गइ एक मइ' संसहिऊ , मुख-उप्पम जि मयंक ॥१५०॥ 


नर-पाखइ नारी-'तरणाइ, राउल *“जाणशइ रकह्न | 
रन्नि जि प्रीय-सरिसी “पुलइ, राउल मानइ मन्न ॥१५१॥ 


शशि-विण निशि, दिशि दिवस-विणु, जिम नदी विशु-वारि | 
“तिम सूदा ! [सामली भणई+ ] नर विशु न सोहइ नारि ॥१५२॥ 


माइ बाप बंधव “बहिलि, पोढी पीहर वेडि । 

*१"सइ मेल्ही जस- कर्ज्जिहि, कंत ! न छंडू' केडि ॥१४५३॥ 
जे १*)सोहिलइ स्वामी” भणइ, दोहिलइ छुंडइ पूष्ठि। 
नारी रूपी निशाचरी, जाणे "*्देव ति दुष्ठि ॥१५७॥ 


स्वामी ! सुहिल्ले दीहडे, सहुको वलगइ सत्यि । 
भाई "उसी छति भामिती, जे आदरइ *अश्रणत्यथि ॥१५६॥। 


वन तीी>न-«+ननीननननीनाननन 3. अमननम 


१. भामिसु' २. 'मृग लोयरि! श्रा, ३.पाषई'ब्रा, ४. 'तणइः ब्रा. 

भू सनई' थ्रा, ६. मानइ झा, ७, भलू/ झा. ८. सुणि' भरा, ६. . 
'बहु' भरा, १०, तहा करणि मइ परहरी' श्रा. ११, 'सुहिलइ दीहडे दिई! 
दुहिल्लिइ भर, १२. देवविष्घर झा, १३, 'भीछहः श्र १४.'अत्थि' आ 

- २२- ह ह 


| सदगवेत्स-सामली प्रयाण _] 
- « अणुवोलिज चालिंउ चतुर,  नारी-*निश्चउ जांखि- 
5 सांमलि सासू - पय नमी, साथिइ' थई. सुजांरि॥१५६॥ 


..- पय लगंतां प्रीय॑ जणरिण, “होयो' अंबिचेल आयु'' 


एहि विवछिन्‌ वयण सुरि, अमृत आरोगु माई* ॥१४७॥ हे. क्‍ 
| ( छंद पद्धडीं ) ह हु 


... गय-गमणी रमणी तुर गति गमंति 


3 अनिल लग्ग अगिहि नमंति | 
पय-पंकजि लंक *तलि वडवड्डंति हक 
पृति-भत्ति चित्ति "चरि चडवडंति ॥१४५॥ 


: | सावर्लिंगी सामली रूप-र्णन ] 


जस जंघ-जुअल वर रंभ-थंभ । 
' ४पिथल कि उरथल करिण-कुभ॥ 
' कर-पल्‍लव नव-शाखा अशोक । 
सोवन्न वन्र साम-शरीर रोक ॥१५६९॥ 


बम मुख-कमल अमल ससिहर-सरिच्छ | 


डे | निलवंटि तिलय ताडीक मच्छ ॥ 
. कुडल कि कन्नि पायार सार । 
न कोसीस निकर परिगर अपार ॥१६०॥ 


. तिल-फुल्ल* नास-संजुत्त मत्त । 


“त्रुटि दाडिम दंत, अहर राग-रत्त ॥ 


..:- अजन सह खंजन सरिस नेत्त । 


सीमंत-कुत्त किरि *मसयर-केत्त ॥१६१॥ 


। १. निशुचल मन' अर, २. हू उ' श्र. ३. 'कल अ्रनल' श्रा, ४.'तिचठ 


बड़ति! प्रा,५.करि पंउवडंति? श्र. ६. प्रच्छल' आ. ७, कुसुम नासिका! 
श्रा; ८, तुडि! आ. ९. मधरि! आ, 


दूइ भमहि. काम-कोदंड खंड । 
कडि "बिब प्रलम्बित वेणि-दंड ॥ 
उरि हार तार श्रणी समान। 
_ श्थण-मंडल अवर न उप्पमात ॥१६२॥ 
मंजीर चीरि आवरीय सुझ्र गि। 
सारिव्छी सिरि सा सावलिंगि ॥१६९३॥ 


( दृहा ) 
सुखासण आसखा-पखइ, चरण न धररिहि दिद्ध। 
सा सामलि पाली पुलइ, प्रीय-गुण-बंधरि। बद्ध ॥१६४॥ 
[ सावलिगा वचन | 
“सुणाजि असदय कुमार ! हूँश्न, नयरी-तणाइ नीसारि।" 
वामंगी पूछेइ विगति, सावर्लिंगि सु-विचारि ! ॥१६५॥ 
भरि खप्पर भणती 'उदउ', जोगिरि जिमणी जाइ” | 
| सद्यवत्स वचन ] 
“सुरिण सामली ! [सूदउ भणइः | तूसइ त्रिमवन-माई” ॥१६६॥ 
- [ शकुन मीमांसा | 
अबला अंगि. अ्लंकरी, कोरइ वस्त्रि कुमारि। 
सुरिएि सामलि ! [सूदउ भणाइः | निश्चई' लाभइ नारि ॥१६७॥। 
हय सुपल्हाणु संमुहुठ, गलि गज्जंतु गज्ज । 
सुर सामलि ! [सूदउ भणइः] रानि "भमंतां रज्ज ॥१६८॥ 
जल मम 3 मल मल जब मलिक मिट टन नि विलिकि की 
१. इलति लंब' आ. २, “तन मंडन उरवर-सिउ! श्र ३. सदय 
कुमार नई झा. ४. “गज्जइ गज्जराज” भरा, ५, बसंती झा, ; 


- बायसं . जिमणेउ ऊतरइ, -'डाउ ऊतरई सवा ॥ हल 
_ सुणि सामलि-! [सूदउ भंणइः | पगि पति *वुरिसि-निवान-॥१६६॥ ४ 


खेर उड़ाबउं सस्वरु करी, जउ_किरि जिमणेउ जाइ। -: 
- सुण्िि सांमलि ! [सूदउ भणाइः | सगपरि कलहु कराइव १७७ ॥ 
तर ऊपरि तेतर लवइ, घूडि सर शिवा करंति.। 
: सावलिंगि -! [सृदठ भणइः] एकू अणेक वरंति ॥१७१॥ 


' अधूरां पहिलइ पुहुरि, जंगलि जिमणां जाइ । 
_ सुरि सामलि ! [सूदउ भणइः ] मिलीइ “सुअण-समाहि ॥१७२॥ 


_छींक डाबी धाह जिमणी, 'भ्रुडनइ झुखि मांस । 
- सुरि सामलि ! [सूदउ भणइः] सफल मनोरथ तास ॥९७३॥ 


. संडसु सारसु खर तुरीय, डाबी लाली हुँति । 
सुरित सामलि ! [सूदउ भणइः | अफल्यां “तांह फलंति ॥१७४॥ 


- थामा देवा वामा वायसी, वामी मीज श्रुकंति | 
 मंमुझ उरभय पुनह, विहू नाजि पामंति* ॥१७५॥ धर 
. [[ ग्रुणवान: अ््यंसा | 


( चउपई ) 


क्‍ . राजा-पुरिंग राउत ररि रहइ, प्रीय-गुरि प्रमदा दोहिलड' सहइ। 
5 > गुणु-विण कोइ न किहतइ गमइ, जै गुणवंत ते *सविहुंगमइ॥ १७६ 





क्‍ १. हुई सावडू स्वानः श्रा, २. 'परख” झा, ३. डाबी दिसि उतरइ 

है सुर करि!, आ. ४. “घुडिइ सूडि सरि सेव झा. ५. सजन सुथाई ग्रा 
5६. वारणों आबू! झा. ७. वृक्ष झा. ८. आ' प्रति०में नहीं ६. वि 

. करइ झा... 


[ सहनशील सामली | 


'सामलि चालंती मन-रंगि, भूखी त्रिसी नवि जाणइ'*अ्रगि | 
मारगि नई-नीभरण-निनाद, मधुरा मोर सुहावा साद ॥१७७॥ 


तरुअ्रर-तराइ 3तलि सीली छांह, वाट-घाट विलगइ वर-बांह । 
कंद मूल फल श्र ब “अहार, इरि परि गम्या दिवस दसबीरा। (७८ 
[ निर्जेल बन-प्रयाण ] 

पुहुता परवत पइली तीर, आगलि खारू' रण, नही नीर | 


सीसि सुर, तलइ वेलू-ताप, सावलिंगि *त्रणि त्रिसा प्रलाप ॥१७६। . 
[ सामली-प्रदन _] 


( इृहा ) 
“ताह ! कुर गा*रंण-थलि, जल विश किम जीवंति ?” | 
_ सूदा उत्तर ही द 
“नयण-सरोवर प्रीति-जल, नेह-तीर पीयंति'' ॥१८०॥ 
[ सामली-प्रइन ] 
“रक्तिन दीठु पारधि, अगि न «लागु बाण। कि 
सुरिण सूदा ! [सामलि भणइः] इह किम गया पराण ?” ॥१८१॥ 
[ सूदा उत्तर ] 


आह, थोडू सनेह घर, तरस्यां बेऊ जणांह।... 
पीय' 'पीय' करता सूकी गउ, मुझ दोग जणांह !”॥१४८२॥ 





१. चालंतो रनि वि मन रंमि' अर २. 'भंगि अर, ३, '्तीरि! झ्. ु 
४, फूल भरा ४. अपार श्र. ६, तब श्रा, ७, आ, ८.'राज्नि ते 
देखू ? आरा, 8, 'जण्णः आरा ० 7 


*+-+२१६५-- 


[तृषातुस्स्ांमली ] 
ः । ( चेउपई ) 

- जिम हीमइ "कमलिणि कुरमाइ, जिम वसंति परजालइ जाई । 
तिम जंल विण सामलि-सरीर, *देखी करइ विंमासरणा वीर ॥१८३ . 

[ अद्सुत प्रषा-दर्शन | 

दह दिसि *निरखइ नयरो जाम, पाधरि परब भरइ स्त्री ताम |. 
ते देखी नर हरखिउ हीइ, इसी “वाट विसमी न रहीय ॥१८४॥ 


बहिलउ थई पुहुतउ तीरिए ठाहि-जस भय-भंग नहीं मन मांहि | 
ऊभी अ्रबला दीठी द्वेठि, मांडथा गोला “मांडव-हेठि ॥१८५॥ 


शीतल जंल सरवइ' सवि ठामि, जीरिं। दीठइ मनि*भाजइ भ्राम। 

[ सूदा-बचन ] 

_ »“माई”भरावि शिर नामइ वीर,वहिलउ थई“नइ मागइ नीर१८६ 

ह बाई ! वार म लाइ.स्त्री त्रीसी,'तीणिई बोलइ ते बईअर हंसी | 
ग्राऊ * अन-जाण पहुतउ आघ,जारोें किरि वउलावइ बाघ ॥१८७ 
[ माता हरंसिद्धि-प्रैपा | 


: इंणाई परबिद कीजय पाप, आई १*बाई म बोलसि बाप | 
“ चाणी पलीथ न पाइ कोइ, एह परब हरसिद्धिती होइ” ॥१८७८॥। 


. “लीजइ लोही दीजई नीर', तिरि] वातिइ' ११विलकिंलिंउ वीर। 
 “द्ेस्यु लोही, वार म लाइ,श्रमदा त्रिसीय पाणी पाइ” ॥१८६९॥ 








१. पोइणि' श्र. २. पेखी वेयेल विमासइ? श्रा. ३, नयंणि 
' निहालइ! आ. ४. वात विमासी' झा. ५. मंडप प्रा हुईं 
विश्वाम' भरा, ७. शरमनी नइ साहसवीर' झा. ८. नह अं. ६. प्रोपन 
' जाणइ' आघ' आ. १०, माई म बोलसि' भा. ११. व्याकुलीउ' झा 
; - ++२७-- 


नारि वारि करवउ करि भरी, सावलिंगि साहसी संचरी। «४ 
जउ'तरुणी फीटड त्रिय-ताव, बोल ग्रापशउ पालिन बाप: ?|१६ 


रू ५ रे 


[ सूदा-रवतदान प्रयत्न ] | 
नर *नीसंक, न वयरि विरंग, अग्ीबालिय मुद्धि ऊजिउ अंग | - 
मच्छरि चडिउ छेदइ नस मास, न लहदइ लोही-तणऊ निवास ॥१६१ 
ध्वामइ करि सिर साही वेशि,जिमणइ जिम-दंड ताकी तेशा। ४ 
जउ मस्तक 5वाढ्इ मन-शुद्धि,तउ हसी हाथि"साहि हरसिद्धि ॥१६२ 
[ प्रसन्न हरसिद्धि-वचन ] द 
करि *भफालीनइ' कारण कहीः “साहसीक तू' सूदउ सही । 

श्र मद जोइऊं ताहरू माह, तू' “अ्रजीह ऊजेशी-नाह ॥१६३॥ 
ऊनेणी माहरू अ्रहिठाण, बोजू' पाटरापुर पहिठाण। 

हूँ बउलावा श्रावी वीर !, जोवा ताहुरू' साहस धीर ॥१६४॥ 

हैँ जोगिशि तूठी हरसिद्धि, सागि मागि मनवंछित “रिश्धि । । 
ताहरा “पवरिस नही कोइ पार. तू' सूरा सबविहू-छगार” ॥१६५ 
| सदयवत्स देवी-वर-याचना ] 


जुश्न-संग्रामि ठामि १*बहू जद्त्त, *१परमेसर-सू पामे पहित्त। 
प्रभु ऊठोनइ लागउ पाइ,मया किह्वारइ म" *टालिसि माई !”॥१६६ 
[ बर-प्रदान | 


काली कंक लोहनी छुरी, "3साथिइ काली कउडी खरी। । 
एवि आ्राप्यां बेटा' भणी, 'जय' जंपवि चाली जोगिणी ॥१९७॥ - 
न न 

१ तिति त्रषानु भागु ताप. २.'न्तीसंकपण नइ नव रंग, अणी आसी है 
मृहिं उरइ.? अ, र३े.'वाम करिईं करि' थ्रा, ४, 'छेदइ मतसिद्धि! श्रा, ५- 
साहिउ'आझा. ६. सारी नह” आ. ७. अंग! झर, ८ पिद्धिः आा 8६. साइस 


न लहू भा. १०. “बहुर आ, ११. परमेसर तूं पामे! आ. १२, "मेल्हसि? । 
भा, १३. बीजी प्रापी' श्रा, । 


लक र्छ > 


'जोगिएी वली, टली ते पेरब, हुई वीर-मनि बिंमणी बरंब ]. 
जे भव-भगति न लाभइ सिद्धि, ते हेलां भ्तूठीं हरसिद्धि .॥१६७॥ 


रलीयाइत थिउ चालिउ राउ, वनिता-चित्ति वसिउ विषवाउ। 
[ पति-दु:ख कारण सामली-क्षमावाचता |]... ह 
'. “करूअ बीनती बे कर जोडि, प्री ! माहरी पग-बंधण छोडि॥१६९॥ 
- तइ अम्ू' पाणी पीवा काजि, मस्तक ऊडविउ' महाराजि | 
.. मंइ आविइ गुण होसिएइ एह,आगईइ दूख,नइ सूकिसि देह!॥२००॥ 
[ पीहरमां. मूकवा-विनंति ] । 


ब्यताउ करी म “पीहरि आ्रावि,म्र' मेल्ही नइ स्वामि ! सिधावि | 
. जातां कोइ न करइ *पचार, वली सब्हारइ' करयो सार ॥२०१॥ 


[अबलाए चींतविउ उपाउ], तिहां *आव्यां तउ राखिसिद राउ। 
दाखिन पाडी देसह देस, *रहिसिइ तिम राखिसिश नरेस” ||२०२॥ 


वनिता-तणां वयण *नय-वाच, सदयवच्छि ते मान्यो साच। 
“१ "मेल्हिसु लेई पाद्वि पहिठारिप,जई" *ऊलगि सु अवरि अ्रहिठारिए२०३ 


ऊलग लेई नइ आरु' करू, तां लग स्त्रीइ-स्यू केत्थड फिरू ?। 
जिहाँ उलगस्यि' लहिसिउ' तिहाँ लाख 
प्रमदा-पीहरि न स्मेल्हउ पाख” ॥२०७॥ 


प्रमदा-मनि पीहरनू' राज, १ *चितइ कंत अनेरू काज । 
* "मनि बिहु जणां बोल जुजुउ', ए ऊखाणउ साचउ हुउ ॥२०५॥ 


. « .१.योगिणि तणी बुली जु' अर. २. तूठी' आरा, ३. 'मूं? अ, ४. मयाए श्र 
 क्र,मर्ा आ, ६. ऊचार, वली वहिली? झ. ७, “गयां? आरा, ८. जिम पण' 
अ, ९६, मनि' आं. १०, 'लेई मंकिस पाटण” आर, ११. उलग्योस भा 
१२,मं किस” श्र, १३. कंतह सनि अर. । 
। ह ह “--+२६--- 


[ सदाशिव वंन-प्रंवेश ] 


करई' वात वे चालइ' वाट,छाँडिंउ रण्ण नंइ छाोड्या घाट | ॒ 
आगलि ऊमंटिउ' आराम, जिहां छ३इ सकल सदाशिव-ठाम ॥२०६. 
जिरि वनि "बारह मास वसंत, दीसइ कोइ न *पामइ अन्त |. *“#« 
नहीं पापीयां-जीव प्रवेस, इसी अछइ मरज्याद महेस ॥रण्सा 
मोर मधुर-पसरि करइ निनाद, कोइलि-*“तरणा सोहावा साद । 
सुसर शबद सूडा सालही, भमई” भमर "माल्हइ मालही ॥र०पा॥ 
सुरहा सीत सूआला वाउ, जे लागा तनि टालइ ताउ। 
सवे सदा-फल रूडां रूख, “जेहनइ दरसणि भाजइ भूख ॥र०६॥ 
जिशि वनि योगी-*“यति विश्राम, जिरि दीठइ *मनि भाजइ प्राम 
. १०पुहुतउ वीर तेह वन-मांहि, हुउ हरिख विहु मन-मांहि ॥२१णा 
[ वन-श्री वर्णन ] ः 
( छंद पद्धडी ) 
तिहां दिद्दु तरूअर श्रति * कमाल । 


. जावित्तीय जाईफल तज तंमाल ॥ 
बनि अगर तगर चंदन १ *किवार । 


कंकोल कलंब घनसार सार ॥२११॥ 


कदली दल कोमल फल "१4अलंब | 


ह सहकार फरणास फोफलि "४बुलब ॥। 
तरूअर सिंरि गुण गहंगही गेल्लि । हे 


नवरंग निरूपम १९नाय-वेछि ॥२९२॥ 


१. बारंइ आ. २. चांरवीइ ' झा, ३,'मायादी छह' झा, ४.'नादि' झा... 


५.'मालइते मही' भरा. ६. सरही' श्रा, ७.'जिणि दीठइ' मनि' श्रा. ८ तणा! 
भव, ६. मुनि झा. १०, पुहुंतां ते बेहु.' श्र. ११५. अति भमाल! आो 
१२. 'तिवार' भ्र. १३. “गलंब' झा, १४.'कुलंब' झा. १५. नाग वेलि” झा: । 


ब्ल्ब्ब्क से 0 --- 


... : महमहेंइ: मलय मालय. महुलल ॥ - . ० 
सेवंत्ती जत्ती बकुल वेल्ल ॥ 


दम _कणवीर कुसुम श्रीखंड सार | 


रयचंपु *पाडंल जूहीय अपार ॥२१३॥ 


. केतकी अद्ुदल कमल-वुद । 


कृष्णागर वालु करल कद ॥ 


_  वृंकडीय कुलीय पयडीय पलास | 
ः 3चिहु पखि वन पाखलि ति वांस॥२१०॥ 


_  तिहि-मश्कि सजल सरवर सुरंग । छ् 
उत्तुग पालि पूरीय तरंग ॥ . 


 तिहां त्रिविध कमल केरव कमोद । 
रस-”रुद्ध हंस पामइ प्रमोद ॥२१५॥ 


: :. तरवरइ तीरि बहु बतक कक्‍क । 
ह चिहुँ पस्ते *कुरलइ चकक्‍्कवक्‍्क || 


नवकुड अमीय उप्पम ति नीर। 
शीतल सुअच्छ गहिझू गंभीर ॥२१६॥ 


॥ रा कैल[संपति-मंदिर वर्णन ] 
तस अग्गलि उमयापति-अवास | 


केलास छंडि जिरि कीधु वास ॥ 


भड निबीड तुग तोरण पयार । 
... भ्रपुन्ब पुष्प दीसइ दुआर ॥२१७॥ 





. १, 'महमहत्ति अति मलया अ्माल,फूल सेवंत्री जाती विकज्न वाल! 


: अर, 2. 'पाउलन नही! आ. ३. 'वत पाखलि बिहुपखि शव-निवास” ग्रा, 
४, अद्भ' आ, ५, 'लीव' श्रा, ६. 'करलइ” झा, ७. “तिहि' आ. । 


बल बे 5 


'थिर पथरि मंडीय थोर थंभ | कम 
._ पृतलीय-'रूप्प विश्रम किरंभता हा 
मंडपि गववख चिहुँ पक्खि चार | कम 
मणिमइ सलाका सिखरं सार ॥२१८ ॥ 
करणयमइ दंड ऊडइ सहित्त। 


लहलहइ धवल धज वड विचित्त ॥ बा 
“आसचन्चनउ आगलि सोहइ संड। 


पढिआर *नंदी चंडी प्रचंड वरशश 
[ सूदा-सामली मन्दिर-प्रवेश ] ह 


( चउपई ) 


निर्मल नीरि पख्वाल्या पाउ, “मानिनी स्पू मन-रंगिइ *राउ। 
जाँ जाइ जगदीसर भणी, *देखी मंडपि महिला घणी ॥२२०॥ 


[ हरगौरी-प्रणाम ] 


बाहरि-थिकाँ बे जोडइ हाथ, प्रणमिउ भ्रभ्ु जडधर जगनाथ | 
गरूउ गजर गभारा-माँहि, अवला एक तिहाँ ईस आराहि॥२२१॥ / 


- वारू वन ते पेखी मनि, आ्राणदिउ ऊजेणी-धणी। , 
पहिरी धोती सबल साँचरिउ, राणी-सरसु रा नीसरिउ || रर२॥ 


सामली पूछिउ' *सूदा-पाहि, वनिता-वृद 


महावन माँहि। 
प्रीय ! प्रासाद-तणइ जालीइ, * "ए के 


कारण निरतिइ निहालीइ॥२२३- । 


१. अ्नोपम भ्रमति! आओ. २. कनक सचिइ 
श्रा, ४, तन सोहइ? श्रा, ५. प्रीय मानिनिस्य ? 
आओ, ८. प्री पाष्ति! भरा, ६. हृदवासी? 


कलस दंड! आ, ३. आवास! 

भा, ६, जाई श्र, ७, पेक्दा .. 
अ. १०, कुृतिय चिततिइ? झा. पा, 
-“३२-- जल 


.  राजकश्या लोलावती दशत ] 


क्‍ ( गाहा ) कक । के 
. शिव जोय संमे उपवासत्त, ये मज्कि रथणि सर-मज्के। 
जल-केलि-कररां मुक्‍्क, नीरस तदइ चील "पंगुरण ॥२२७॥ 


: तह पंगुरख-अ्भावे, पल्लवियउ सुक्क तस्थ्रो तिवारों। ... 
_ तिणि पल्‍लवेण पुजीय शिव, वंच्छंति सदय भत्तारों ॥२२५॥ 
_ -अवत्थयाय बालावत्थं, गहिऊण सुकक वृक्षाणंं । 
 पिक्सेवि रूवराई, परणमिसु सुपललवा गौरी ॥२२६॥ 
| सदय-पति-आप्त्यर्थ धोडशोपचार पूजन _] ु 
ह द ( घडपई ) 
' शलते *क्ृतिका किद्ध सनान, घवली धोति-तरा परिधान । 
- निर्मल नीरिइ भरवि भू गार, ढालइ ईश अखंडित घार ॥२२आ 
.. कापडि-स्यू' आलू छ३ श्र ग, बावनि चंदनि चरचइ चंग। 
: बहु बिल-पत्र कुसुम कर लेउ, रचइ' विविव-परि 4पूजा देउ ॥२२८ 
.  कस्तुरी-उसिउः चंदन घनसार, धूप अगर-तरसाठ उपचार | 
- नव नैवैद्य “अनइ' आरती, करइ कंत-काररि] आरती ॥२२९॥ 
सवे समी रूडी. रुद्राख, जपमाली-स्यू' जप सु लाख । 
._नीस न चूकइई निशचउ घणउ, *लय अखंड लीलावई-तराउ २३० 
:- [ लौलावती-सखीमंडल-कृत गोत-तृत्य ] 
: आपी वापिद *सोहली सही, सवे समाणी वय सोलही। 
5 तीशि अंवसरि ते मांडइ “रंग, वाजइ गुहिरां मधुर मृदंग ॥२३ शा 
. ४? दूक २२४ थी २२६ आर, मां नथी. २. करते” श्रा, ३. 'तेड' भरा 
४, 'घरल्लेट आ, ५. 'करइ' झा, ६. 'लिझ्म खंड' झा. ७. 'साथिह सोलप्ो 
 बई समाणी संवे! झा. ५. जंग शा - 
दे ० ४ 02 


भूगल भेरि तिवलि नइ ताल, वाजइ वंस "किरडि कंसोल। 
रूपक राग रंगि आलवइ, चतुर-तणां ते चित्त चालवइ ॥र३२।॥ .- 
हस्तक हाव भाव वहु घरइ, नव नव पाडि पांगति करइ | ह 
आपापणी कला *झूटवइ, जे तपि खरा तेहनइ खूटवइ ॥ररे३॥ 
तास भगति आशणंदिउ ईश, वंछित-दायक जे जगदीश | ः 
तीणइई कांई कीउ उपाउ, जिणइई आरिउ ऊभेणी-राउ ॥१३४) 
[ सूदा-प्रति सावलिंगी-प्रशन _ 


सावलिगि पूछ पति-रेसि, तुय पूहुती प्रासाद-प्रवेसि | 
जई प्रभ्चु काररि करइ प्रणाम, श्रबला *सवि आवरजी ताम।॥२३५ 
स्‍त्री एकली भ्रनोपम रूप, ए कांइ शिव-तरत्‌ सरूप ?। 
दीसइ नहीं सखीय * त साथ,ते कारण जागइ जगनाथ !॥२३ शा 
कइ को नागलोकनी नारि ?, कइ को रूडी राजकू आरि ?। 
. कई कहि अमरलोकती एह ?, सवे सुहासणि पडिउ संदेह ॥२३७॥ - 
:[ सावलिंगी-प्रति लीलावती-सखी-प्रइन ) 


तीह-माँहि "साथिइ थई एक, जे *बूकइ बोलिवा विवेक | ' 
पूछी वात विनय-सिउ तेणि, “कहु बहिनि ! दिसि आव्यां केणि? २३८ - 


[ सावर्लिंगी-उत्तर ] 


“आव्यां दिसि ऊजेणी-तणी”: राजकुमरि सा वाणी सुणी । 
| लीलावती-घ्यानभंग ] 


-संखेपद शिव करी प्र एम, लीजावई लव छांडिउ ताम ॥१३६९॥ 


>> ला लीरज >रलनीललनन जल जनक का 
१. 'करिडिः झा, २, 'प्रगटवइ? झा, ३० ओआशजी' झा, ४. तमः . 
भा, ५. ऊमी! शझ्रा, ६, 'ऊत्रत्तिः झा. अक 


न्द 


[लीलावती-प्रश्न हे व हर है गा 
बहिन' भणीनइ साही वबांहिः किम एकर्ला पधायाँ आंहि ??॥२४० . 
[सा्वालिगी-बचन ] है 


+. “तहीं एकलां, अछइ भल साथ, हैं जुहारण आवी जगनाथ । 
तुम्हे तुम्हारू कारण कहु, पाखलि अबला ऊवर सि रहु ? ॥२४१॥ 
राजकु ग्ररि कुआरी अजी, आवबी रानि राउलनइ तजी । 
कुणु तम्ह माय बाप ? कुण ठाहि 

कई कारणि तू ईश श्राराहि ?” ॥२५२॥ 
सार्वालंगि जउ "पूछड सही, लीलावती तइ कारण कहइ । 
लिीलावती-वचन ] 


“पुहुर पंथ मुझ पीहर वेडि, हुआ छः मास बसंत वेडि ॥२४३॥ 
2 (गाहा) 
 धंरवीर-*राउ धृश्रा, महुसाले छुज्क राउ नरवीरों | 
वर वीर सदयवच्छो, वंछू' शित्र-पुज्ञिय अयि सहीए ! ॥२४४॥ 
कलिजुगि ?कामुक-तित्थो, पत्यंतह 5अ्रत्थलारए सयलो। 
:- खठ मास अवहि “अग्गइ, मणश॒-वंछिय दिए माहेसों ॥२४५॥ 


रा (दृहा) 
हे मृ. आज अवदडडी पी शिव प्‌जंति | 
साँफ- *समदइ सूदउ मसिलइ, कि “सू' मिलइ कियंति ” ॥२४६॥ 

१. राउ लगनि' झा. २. धीष्रा! श्रा, ३. 'कामिक! झा, ४. सारदइ' 
सयल लोगस्सा' आओ, ४. गमए! आ. ६. सविः आा, ७. 'उरउ! ग्र. 
८. यूं मिलई उयंतः भर कक आओ 

5 अर गम १3 


्प्पेफलअकरिकन पलक 


ख्फ+एणशधमा/े >- 


[सावर्लिगी-प्रइन | 
झावलिंगि ते संभली, पूछई "वयण विसेस । 

तइ किहि दिदुड,किहि सुखिउ, सही / ए सदय नरेस ?सार४ः 
ईलीजावती-वचन | 


“रायंगणि राजा-तशइ, बोलइ वंदिण-वृद | 
घीर-भरी ते वन्नवद, सही ! ए सदय नरिंद ॥२४८॥ 


थीर माहारठ माउलउ, तात वदीतउ वीर । 

बीर भणी सूदउ वरू, कइ दवि दहु शरीर ! ॥२४९॥ 

जिम जिम पाणि-ग्रहण-नउ, अवसर जाइ अजुत्त । 

तिम तिम माय-ताइ-*नइ, चिता चित्त बहुत्त ॥२५०)) 

भाय बाप सज्जन सविहू , वात विमासी एंड। 

धार माणस मोकली, बईठां बेटी देइ ॥२५१॥ 

कुमर किह्वारइ न आविसिद, परणेवा परदेसि | 

तउ हासारथ होइसिइ, इम चींतवइ नरेसि ॥२५२॥ 

राय राणा भूमी भला, मागी रह्मया महीस । 

भाय बाप सहू वृभवी, सही ए सही न रीस” ॥२५३॥ 

तीरिः कारशि तप आदरिउ, मई भहेसर-पासि । 

पूरी ईस आसि श्रनेकनी, 'परतु छद॒इ मासि ॥रश्णा 

पुरुष न को पईसी सकइ, ए वनमांहि . श्रजुत्त । ; 
: शव कोइ किद्धार ते, जे हुइ *युण्य-पवित्त ॥२५५॥ 





१. बली? आ, २. सांभलयु? भरा. ३. 'अद्यारः थ्रा, ४, 'तनिः श्र 
है. भा माँ हू के २४३ नथी, ६. 'परता छठ! झा, ७, 'पुनिः झा 
बून्‍| प्र ८, >> 


- [सा्वेलिंगीं विमासरा ] रा 

- सांवलिंगि ते संभली, चित्ति चमक ते | ग 
>सूदि जि सउण-विचार-कीय, ते म परतखि पुम्ग ॥श४कषी 

तारक की मे ( चउपई.) पर प 

 लीलावतीइ कारण कहीय सावलिंगि ते संभलि रहीय । 
अम चींतवइ अदीठइ भूप, यृद३- सहू संभलिउ सरूप ॥२५७॥ 


. जाशी सूत्र तणू जगदीस, सावलिंगि तउ धूरिएड' सीस । 
: हर साहम्‌ जोईनइ हसी लीलावती-तइ विमासरा,वसी ॥२५८॥ 


| लीलावती-अंड्न |] 

ही “गोरी! गुज्क कहंतां कांइ, माथ धूणी मरकक्‍यां कांड ? | 

.... साचउ कहंउ सदाशिव आण, नहीतरि श्राहाँ श्राव्या अ्प्रमाणा'२५६, 
... सूदई सपथ दीजतउ सुणिउ, राजो-हंइइ बोल रुणभुरिउ । 

। या [ सामली-विमासण .) 

रा सामली वली विमासरा पडी बहितां वाट सउकि सांपडी | ॥२६० 


* 5 एक अख-कहई' तउ एहनू पाप बीजउ वली सदाशिव शाप । 
- 5 रवि *ऊगइ जु विहाइ राति, तउ ए श्राण तजई परभाति ॥२६१॥ 


.  श्रागई एक माहरइ काजि, मस्तक ऊडविड' महाराजि | 
.. आ बींजी पग-बंधरण मानि, राजकुमरि प्री पामिउ रानि ॥२६२॥ 


_+ धावलिंगि श्रति ऊतावली, अ्रण-बोलतां हुई आकुली ! 


है हि 'लीलावतीइ 5मांडिउ. लाग॑, ए मइ कांइ पाडिउ पाग ? ॥२६३॥ 


3 ह हि [ लीलावती-वचन ] 
“. बाई! कां धअरा-बोल्यां रइउ, कांई जाणउ तउ कारण कहउ ।” 
वि पक लग  अ ब 


की, सूदद सकत विचारियां', श्र. २ ऊगमणि विहाणी! 


३, पाम्यु था, ४ मं मे रइउ ? जु जाणदइ', क्रा« 
5 । « -रे७छ-+े 


[ सावलिगी-वचन | 
“ग्रबला जे तइ' आराधिउ ईस, ते जाणे तृुठठ जगदीश ॥२६४॥ 
वली म कांई पूछिसि पछइ, बहिनि ! वाहिरि ते ऊभउ अछइ ! | 
'सावलिंगि-सुवचन संभली, क्षामोदरी सवे खलभली॥रइ्शा 
[_ लीलावती-सदयवत्स-दशेन _ 
लीली-गई लीलावई नारि, आवी ऊभी देव-दुआरि | 
निय नयणइ नर निरखइ जाम, *किरि मूरतिमय ऊभठ काम!॥२६६ 
( गाहा ) ु 
3लीलावय सारिच्छा, समवडि लीलस्स रायहंसस्स | 
उभ्नरि वेणी-दंडो, पुद्टिव सोहइ ए हारो ॥२६७ज॥। 
| *( दृहा ) 
“लज्जञा संकटि दिट्ठु, प्रीय बोल सवणु न जाइ। 
लिउ रे नयणां रिट्ठु, ध्रड, जां नवि अंतरि थाइ ” ॥२६८॥ 
( चउपई ) 
चलिउ सूदउ सहू सांभली, सावलिंगि "साथि जई मिली। 
[ सूदा प्रति सावलिगी-वचन ] 
भलउ भावि वीनविउ भ्रूषः स्वामी ! तुम्हि *सांभलउ स्वहूप॥२६६॥ 
ईद-सूत्र अवधारिउ आम, किहां ऊजेणी ? किहां आराम ? । 
कीधी वाड हुउ कूपसाउ, ते जारिए जगदीश्-पसाउ ॥२७०॥ 
इम जावा जुगतू नहीं कंत !, आ वनितानउ.सुणी वृत्त त । 
एक हत्या, बीजउ हर-लोप, कहितां वात म करिसिउ कोप ॥२७श॥ 


मन न आम >> मिज तेजस 4 पी ओम न नकल पि न लि कन्य मेक कक न बल आह 

१. लीला वत्तीइ” श्रा, २. 'जाण मूरित वतुका म झा, ३. अहिली- 

वयेण समरि सा, समवइ लीलंमिं - राय हंसस्स” श्रा, ४. दुक शदद - 

अ! मां नथी, ५. सीकिए अं, ६. 'सांभल' आं, 
“-रेघ०) 


. [ सठकि ( संपली )-विवरण ] आस मय 
 आदि-सक्रति कीघठ आग्रह, स्वामी ! सउकि किसी हुइ? कहउ |... 

. माखण-तणी महेसरि घडी, तीणइ तउ उमया वीर स्बीगेटी ॥ २०२ 

- खेडि मांहि श्रधिपति अ्रधभाग, बेटा वंधव  लखमी लाग। 

: स्विहृ-पाहिइ सपराणी सउकि, वर वहिंचवा चाली चउकि॥२७३ . 
स्वामी | कहिउ' महारू' मानि, सिरजी सउकि "मिली सृ रानि | 
.माहरी *कांई म करठ लाज, अ्रण॒-परणइ भ्रनरथ हुई ग्राज २७४ 

. दिनि एकइ' आागमि छः मासि, राणी राउ वीनविउ विमासि । 
कुमरि-तरू कारण जाणीइ, “अति श्राग्रह मांडी आ्राणीइ” ॥२७५४॥ 

| | | धारापति(लीलावती-पिता) -चिता ]] 

. राणी-वयणा विमासइ राउ, पुत्रि-तशी प्रीछवणा-उपाउ। 

सदयवच्छ नवि “जाणइ शुद्धि, कालि कुमरिन॒इ तपनी श्रवधि।२७९॥ 

_ घारानयरि-राउ धरवीर, सभां बईठठ साहसधीर । 

. सुधि पूछइ कुमरि-तइ काजिः “कोई ऊजेणी आ्राव्यठ श्राजि ? ॥२७७ 

. लीलावतीद लीघइ नीम, छमासि छुइद थोडी सीम । 

: .“आरणइ भवे अनेरठ “वरूँ, कइ सूदउ कइ १*जमहर करू |[२७८ 
फूल धतूरा धररि पडइ, कइ महेसर-मस्तकि चडइ । 

- त्रीजी गति नवि तीह लहीइ”: तिम कुमरीइ हुठ लीघउ हईइ ॥२७६ 

[ बंदीजन-कथित सदयवत्स-समाचार ] 

. राजा-वयण सुणी तिरि वार, बंदिणा एक करइ ११जइकार । 

“हु ऊजेणीः शभ्राविउ आज, सूदा-सुधि सांभलि महाराज !॥ ८०॥ 
 - १, शकति लीघु' थ्रा, २, चीघटी' श्र, ३. 'मिवहु' झा. ४. वर 

. विहंचावइ ताडीउकि! प्र, ४, बली? झा, ६. 'कांई करसि? ? शा. 

- ७. आग्रह करीनइ श्रांहां' श्रा, ८. 'संधि' श्रा, €, वरुह अर. १०. 

साहस करू झा, ११. कटवार' श्र. 


(हृहा ) 
 ऊजेणी 'अमरापुरी, अन्तर नहीं नरिंद । 
ऊजैणी पहुवच्छ *पहु, अमराबतीदइ इद॥ र२८१॥ 
इच्ध-तणा आसणा जिसिउ, मयमत्तद मच्छुशाल ||. 
3सूदइ सोइ हत्थी हरिएउ, *कजिहि बंभरि-वाल ॥र०शा .... 
ते पेखवि “हरख्यु हुईई, कीयउ पुत्त-पसाउ । | 
मुहत्तर मंत जि *उहिसिउ, तिरिप रोसाविड राउ ॥रफ्शा 
सुद ति न रहिउ सांसही, राजा रोस बहुत्त | 
ऊजेणी *ऊजड करी, वीर विदेसि पहुत्त ॥२८४ 
चउकि चुहटुइ जवटइई, हुतु वीर जुआर । हक 
नित नित मग्गरिग मग्गीइ, “जिहि सु हि नहीं नक्कार ॥२४८५॥ 


अम्ह सरीखा *अनेकि नर,-पाखलि पंखी बहुत्त । 
"ते सीदाता सदय-विण, ऊडी गया अनंत ! ॥२८६॥ 


' [ सदयवत्स-गुणप्रशंसा ] 
११( छप्पय ) 
राय * सकलां नल भूप, रूपि कंदप्प-सरिच्छो । 
*अ्वाचि जुधिष्ठिर राउ, साथि गांगेय परिच्छी ॥ 


प्रारि/ जिसिउ भड भीम, मारित बीजु दुज्जोहरा । 
दानि कनन्‍्न अवतर्यठ, बारि अज्जुण "*वइरोहरणा ॥ 





१. अ्रमरावती' श्र. २, छह श्रा, ३. सूद्दि यू जि! अर. ४, बंभाण- 
कैरी बाल? अर. ५. 'पुहुबच्छ पहु! ञ्र. ६, 'आठविउ' आ. ७. उज्जेग्र 
: 5. नहु जपइ”? भर. ६. तीणाइनयरि' झा. १०. 'सीदाइ' श्रा, ११. 'सटपद 
श्र, १२. 'कुबागम भूपः श्रा. १३ व्च॑निः आ, १४, (रिड्बीरत्तिः पर. 


लाल है. 4 4 जूूूू ह॒ 


. *खित्ति साहसि सुयसि, लीला अंगि अ्रणुप्पमो । 
इत्तिय गुखि पहुबच्छ-ध्सुनु, *त कोइ सुभट सदा समो' ॥२८७ * 
' [ छाराएंति-प्रश्व ] आह 3 |! 
: "रा पूछई : सुर बंदीयरणु ! कुण दिसि कुमर पहुत्त ?" 
.. दंदीजन यच्न | 
. - “उत्तर ऊअजेरारि- धिको, गिउ सामलि-संजुत्ता' ॥र८फ। 
क्‍ हलक से 8 
आप चितइ, भूपष चितइई, निय मन-मंहि :॥ | 
“ए *कांई कारण शिव-तराू, सूदा प्रति जे राउ रूख 4 
>कामुककुल जगि जाणीई, लीलावई* जिं तूठ ह 
यबयरिए विमासी चालीउ, राजर लोक-सिंउ .राउ। 
' उच्छवं ईसर-श्र गई, संपत्तउ समवात्ध ॥२८९॥ 
मे . , (चउरई ) जम 
लीला सूद सामलि संचरई, वनितह सवे विभासरा करइ | 
| **कां जाई ? झ्ाठवई -उपाउ, ता राण-सिंड १ *पूहुतड राउ॥२६० 
* कौलाहल कीच कामिणी, बिईं बड़ वाहगि वद्धामणीम[ 
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१, “कीरति साहस सिद्धि, जस लीला वयर! झा. २. तर” श्र. 
८: 7ज, कीइतेह सुभट झूदा सेघउ” झा. ४. 'पहु पूछइ; कहि! झ. ५. का 
: “जालिड ऊंजेणी [कथ जु! झा. ३. कांईग्र परम तणउ सत्त, पूच पुछे- 
...  “अच्छ रूस श्र, ७. कामिक लिंगजु” भर, ८५. 'लावइ सुंठो' श्र. €. लि अं. 
३०. जा कोई! शो, ११५ आविठः झा 
५ | * - ४१... 


जस "काजि तप तप्पउ छमास, ते परमेसरि पूरी झास | . ला 
“स्वामी ; दिसि आणी अवधारि, *झा सूद नइ सामलि नारि रेट. 


[ घारापति भागमन ] 2७. बज की 
माहेसर प्रति करी प्रणाम, रा चंचलि चडी चमक्कयउ ताम। हे 
पूठउ-थिक्रउ “परि-थिउ सहू पूलिउ,"सूदानइ जई सीकिंडइ मिल्यउ २६३ ; 
[ बारह॒ट्ट-वचन ] का ह 
बारहटू बोलाविउ वीर ; "सांभलि सदा! साहसधीर !। ् 
ऊभउ रहउ, भ्रवधारि सरूप, तू' भेटेवा आवइ छट् भूप” ॥२६४॥ 
बंदिण तउ बोलाविउ जाम, पय खंचीनइ “रहिउ ताम | 

त्ां राजा छांडी रेवंत, सांई “दीघव्वू सामलि-कंत ॥र६४॥ . 

[ लीलावती-पिता स्नेह-वचन ] । न 
सावलिंगि नइ नामइ सीस, 'ुत्रि-भणी " बोलावइ पृहवीस। 
“माई महासति जे आगिली, ते तू श्र भगतिदइ दीसइ भली” | [२६६॥ 
बार वक्ष एकनी छांह, **राउ सूढू बे बईठा तांह। 


ऊूजेणी- भ्रधिपतिनइ' आधि, सदय-' " भेटिइ' हुई समाधि ४२ ६७ 
: | संदयवत्स विचित्र प्रंइन ]  . । 
“ऊजेणी वसुधा विख्यात, सूदा नामि १६ 
भरा-ओलखिइद मे आदर करउ, वात वि 


दे किम १३इम एकलउ भमइ 
दूं धारा-नयरी-नायक, हुं 


श्रछइ सइ सात।. .. 
मासी बांहइ घरडउ ॥२९८॥ 
*_* ते किम पालउ यंथि अवगमइ ? | 

पाधरउ न मय, पायक ! ” ॥शहशा हु 


'.. १. कामिनो जि तप नप्पु' आ. २, 'पूगी झा. ३.. झा !प्रा, ४. बहु 
“बरि थ्यू पछइ! थ्रा, ५, 'सूदा-केडि जइनइ मिलइः ६. जो! 
“अं. 5. 'ते दिए झासीस' झा, ९. तद' तोठइ' भाव झा. १०. राजा .. 
बेहू० प्र.११. 'दीठइ” आ, १२९. बिसह” झा. .१ ३. 'एकलां वनमांदििः प्र, 5 
ह लन्ड . रे * 


अर, ७, 'लीघु* 


[बारहट-प्रवेश | परिचय-निवेदन -] 


की . (बहा) कम 
... चारहद्ठि "इसिइ' अ्रवसरि, बंदियरा बोलिउ इम्म :] ६: 
.... “सूद! *ति सहू अम्हि संभलिउ, तू झ्र राउ रूठठ जिम्म ।$७० 
.... ऊजेणी-अधिपत्ति तू', आ घारा-5धरंवीरं | पक 
... मैेलउ माहेसरि कीउ, छेडि विमासणा वीर!” ॥३०३१॥ 
.. बंदिणि-केरइ -बोलडे, वसिउ सूद संकेत । ..- 
-  परण्या पाखइ न छुटीइ, ए सहुइ हर-हेत ! -॥॥३०२॥ 
.. . सिउण समत्थि म श्रवगराड; सूदद सा महिलाउ-। 
.._ सांवंलिग्रि साथिइ: सती, "तेह. सह रखखइ राउ-॥३०३॥ 


-. [ लीलावती ग्रुण-वेणंन ] | 
््ि गीत ( गाथा ) 

. नर नारि सार परिवारे; पदखलि 'मिलिय नरिंद नर खंते। 

: ' लीलावई लावण्य-वयरि,.न वुली बोलीय बलिहार मज्कम्मि ॥३०० 
: ग्रह लीलावई नामं, .लीला-गई . रायहंसरस । 

. उयरि बेणी पडिबिबं, पुद्दीय पंडिबिबिउ हारो ॥३०५॥ 

. शिव जोग्न समे उपवासत्त, ये;मज्मि-रयरि सर-मज्मे | 
 जल-केंलि-करणं मुकक्‍्क॑, “नीरस तरूइ नील पंगुरणं ॥३०श॥। 


_ तह पंगुरण-प्रभावे पल्लवियउ, सुबक तरूआअर तिवारो | 
 तिरि पंल्लवेण पुज्िय शिव, वंच्छंति सदय भत्तारो ॥३०जा 


०. जी १. 'तेराई' श्रा, २, तुम्हें सहूं सांभलिउ”? श्रां, ३. 'नयरो घरि! 
“४ 'सूत्रणं सवे मइ अवगण्या, सुदुं अऋछदइ सामइ' झा. ५. तिणेइ! 

: ६: 'तेह मेरा जेहिमि' झ. ७; 'शिव-योग उपयोस समइ, पय-मंकि' शो. 
. ८. नी संस्य तरवि” आ. ६, तिणि पूजिसि, शिव-कठिनू” शो 


अउडदृम॒ मंडलीया, भूपाला सकल सूर सामता) : 
सआवगशणिय आखभा, लीलावय लग्यग लग्न सुह् ॥र३९८)) 

अधिपति अधिकारी साबि, सेराहिव वारहट्ट बहु वंगो । 

बारे यारिए-ग्रहएं किद्ठ, सब्सि सुदंय॒कच्छस्स ॥३०६ ॥॥ 


[ सबयवत्स लीलावती-पाणिग्रहण | 


( वस्तु | 
रास रिज्कड, राउ रिज्फेड, सिद्ध स हि कज्ज । 
ण्सयल लोक आरांदीउ, बंदीजरा सुयस्स तस बोलई ॥ 
विध्य वेद-फुशि ऊूचरइ, हुंसगमरणि हरखंसत बोलइ॥) 
ताडीय चउरा चंग तिहिं, बिहु राजा रह आंवासि । 
अघ-दल-सिउः अधिकारीठ, “मृकिउ सूदा प्रांसि ॥२१०) 
साम अचछिउ, ताम उल्लिउ, मिलदि मनरंभि ) 
“राजासिउ' राणी सवे, कुमरि-माई धरवीर-घररित । 
लीलावई-बर जोइवा, सावलिंगि-सिउः भेट-करंरि ॥॥ 
सदयवच्छि प्रमंदा सबिहूु, कीधउ एक प्रणाम ॥. 
साई देई सामलि-तणा, “बोलइ बहु गुणु-ग्राम ॥३११॥ 
[ रामली रूप-वरशान ॥ 


( षटपद ) 


आग अहर रस-रत्त, श्रनह अहर विलासीय ॥ 
आगदइ लोयण लोइं, अनइ  कज्जलिहि ऋलासीझ ।॥॥ 
हम दस 20 कफ 48: ई 27 इस कप 20 


२. मडा था आा, रे. झवणीय आगप नथी! हा, ३, आई मई 
आ शब्द नथी, ४, 'रूठठ सिद्धि सह? आर, ५, 'दिह महेससि मग्मिउ, कंत - 


जि लीलावतीय लघु तत्तखि दीण दिणि तुरित लगव लेउ दिल करण 


किड्उ' श्र. ६. 'मेह्िड! ७. 'वलीयः झा, ८५ राजा एसिद अर. ६. के. 
ओलइ गुणग्राम' ञ्न, ह 2 े पक जद 2 


2 मा 


: - ” झागइ थरणाहर थोर, अनह हाराउलि भारीय । द 
. आय काम गरायम घारि, अ्नइ कंमरि कमकारीय ॥ 
आगइ काम कीय कामिनी, अ्नह बवंस तन सि ऊजलों | 
...  पहुवच्छ-तरणाउ भमर रंगि रसि,इसी नारि सूदा मिली ॥३१२॥ 
. [ सावलिया-सत्कार | रा 
मा । ( खठपई.) 
प्रासरिण वईसरिय आदर बहू, ससावलिगि संतोसिउ: संह । 
वीडां आपइ आपस हाथि, जे घरिः आवी धाररि साथि ॥३१३॥ 


_ साविलिंगि सनमानी राइं, राणी सवि रलीयांइंति थाई। 
: ऊठी अबला आयस मागि, संतोषी सामलि सोहागि ॥३१४॥ 


. चाली चंद्रवदनि चमकंत, »किरि कंदर्प्प लीलाबई कंत । 
 राजकुमारि रूपिद' रति-जिसी, सावलिंगि सविहु-मनि वसी ॥३१४॥ 
. [ लग्न-निमित्त सिष्ठान्न भोजन ] 


चडी कडाहि गमि बहु बहु, आदर-सिउ' भ्रारोगिउ' सह । 
'लगनवार लोलावई-रेसि, सदयवत्स वर भरीइ सेसि ॥३१६॥ 


.[ वर-तुरग प्रशस्सि ] 
0 ( राग: घउल घनासी ) 
..  आसरणत्तणंड अणाविउ ए-। 

५ _गरेवरिई- तरल तुरंग, ए सखी ! । 
5 ।  साहरे-पति पह्चाणविउ ए, *पलारि पव॑ग । 
-.« पीणइ वरराउ. चडाविडउ ए॥३१७॥ 


हा हर १. टू क ३१२ प्रर्मा' नथी,२. लीलवइ झा, ३. काम जिस्यु मर 
हं. अति मानहुर'. आा 8 ०5 
_अल्डश 5 


| 5. ( छंद चामर, तिताल ) 


चडंति खेवि जे जडंति, ते तुरंग श्राणीउ । 
“सुद्ध खित्त सालिहुत्त, लक्षरों वखारिउ ॥ 
पायालि हुति *कीम्रयठ, हो मदीय आसरणो । 
सोहंति सदयवत्स वीर, ते तुरंग आ्रासणों ॥३१०॥ 
४( घठल ) 
चिह दिसि च्यारि चमर ढलइ ए-आन्झ्ा | 
: सिरवरि ए सोहइ छत्र, विप्र वेय-धुनि उच्चरइ ए-आ झा ॥ 
झागलि ए, नाचइ नानाविध पात्र । 
वह बंदिण कलरव करइ ए ॥११९॥ 
(६ छंद चामर, त्रिताल ) ह 
फरंति बंदिशा अ्रस्णिक्क, मंगलिक्क मालयं । 
विचित्त त्ित्ति, पत्त पाउ, राग रंग तालय॑ ॥ 
चडी तुरंगि, चंगी भ्रगि, “सार सु दरी रसे । 
ति चालवंतिं, नारि च्यारि, चामरं चिह्ठ "दिसे ॥३२०॥ 
£ बर-यात्रा घवलगीत-वर्णन | 
( धउल ) 
वर भ्रागलि-थिउ संचरइ ए-्चरा झ्रा | 
राण ले ए सरिसउ राउ, पायदल पार न पामीद ए-आ्रा आ॥ 





१. 'सिद्धि खित्ति! श्रा, २. 'पयाकिउ! श्रा, ३. 'मदीइ सासणे! 
धरा. ४. संखिर सोहइ छत्र अलंब कि चिहु दिसिच्य रि चमंर ढलंदइ ए। 
घंदियण कलिरव करइ 'हुत, कि अ्रगलि यात्रा नाटक करइ/ |] ५. 
भतवारि सारि सु दरी, भरा, ६. 'दिसि किनिरी' || ७, वर झगलि 
थिउठ चालइ ए राउ कि पयदल पार न पामीह, ए। संतखिण वल्थु 
नीस|ए जे घधाउ, कि हिए हीसइ गज सारसी एः ; 
“-४६--- . 


.. बालीय .जउ ए नौसाणं जे. घाउ . ) 
. हये दीसई गयराय सारसी ए-पश्रा भरा ॥१२१ !] 


(छंद घामर, श्रिताल ) .... है रे 5 । ह 
"करंति सारसी गइद, सू डि-दंडि (डंबरं |... ,. 
नीसाण *वाउ, ढक्‍क घाउ, ढोल बज्जई अबर, ॥| 
भवित्त वाउ, *दिल्ल राउ, वेगि वावरइ करो ।. _«& 
. प्रेमि सदयवच्छ वीर, संपत्त तोरंणइ बरो ॥३२श॥ 
न्यास | | ( घवल ) ु 
गय-गामिरणि गुण वचन्नवइ ए-श्रा भा । - .... 
< ससिमुखीय सुकोमल महमहइ ए .॥ . 
करइ सिणागार, हार एकाउलि उरि ठवइ ए | 
 कंकरा कुडल भलहलइ ए ॥ररह॥।  . 
(छंद चामर ).... 


. -नरिन्द इंद- मत्त लोय, लोय-मज्कि 'सोहिद' | 
.. प्रदिट्ट दिट्ठु माणिणी,:“मरंत रंगि: मोहिइ॥ 
.. भवानि-पत्ति-पाय-भत्ति, .कंत लद्घ कामिनी 
(सूद वीर, . वन्षवंति, »गेलि गयंद-गामिणी ॥३२७॥ 

कु ( घवल ) हा 
-' 5 कंद्रप एसमेउ कुमार, प्रहिएंवउ इंद नरिंदंवरों ए 

सेसि भरंति- कुमार, सदयवछो श्य गार करंति ॥ 

हरसिद्धि-भत्ति. विप्र, वेदधुनि- उच्चरइ ए ॥श्रश। 


. -/१, “हय गय हीसइ सारसी.-कहि,! श्रा. - २ ढोल. .ठवका घाउ हुँ 
लाब अंवर' प्र,..३, -(दितिराउ' भर. ४. इसखि परि सदयवघ वीर; संपत्त 

सरिसी-तणों वरो' आ. ५. मन्न रंगि' श्र. ६.' ते सूद वीर“ भा. ७.जेलिद * 
शायबर प्रामिनी भा, | जा 


०__०- दि बन» 
ड. ४ ब्या शक, 
कक 


१( मौक्तिकदाम छंद तत: कु'डलिउ ) 


पउमिरि हस्तिनि, चित्रिरि दारा, संखिरिग सारइ किद्ध सिगारा-। 
रति-पति रंगि, मिलवि सहि रामा, पेखिवि सदयवत्स वरकामा रेरे६ हर 


जे काम-नरिंद-तणाइ दलि सारा, गमइ मत्त पयोहर-भारां । हे 
जे हेलि सा गिहिल्लि*चलइ चमकंति,ते सुद् नरिद स्थू रंगि रमंति३२७ _. 
जे नेय भय-दिंटु कि तह कुरंगि, अयत्त सरेह सुनेह सुरंगी। 
जे बंपकि चंदनि भ्रगि गर्मति, ते ईसुह नरिंद-स्यू रंगि रमंती ३२८. .- 
करइ' नित मानिनी आणरि सोंह,जे जारिए जुवाण तराइ मनि मोह। . 
जे पत्ति उरत्यलि नारि नमंति, ते सुहू नरिद स्यू' रंगि रमंति ३२६ 
“ठवइ उरि हार कि तारय-श्र रि, ढलति नितंब प्रलंबित श्रोणि | - 
जे तारणि आ्रारुणि नित्त घुमंति, ते सुद्द नरिद-स्यू रंगि रमंति ३३० 
[ लीलावती सखी-विनोद ] 
( षट्पद ) 
“हे सही ! कहि कुण कज्जि, अ्रद्भु उल्हास भ्रगि बहु ? । 
कु कुमि कजुलि कणय-कुसुमि, 'सिंगार किद्ध सहु॥। 
भरीय सेसि सीम॑ंत, *कंत कंदर्प रायवरि । 

:- गुडीउ साहण मयमत्त, नित्त सरि सज्ज कि <उपरि ॥ 
मारिसि मयंक मधु -रति मधुप, *पहुवच्छ-तनय मुज्म॒ मनि वसिउ । . 
उल्हवरण अनल ' “न कित्ततु रयरिण, सदयवच्छ सुखनिहि जिसिउ३३६ . 

अग्गइ ११अहरा रक्त, श्रनइ वलि विलासीय 
श्रग्गंइ लोयरंग लोंइ, अनइ कजुलिहि कलासीय; 


१. मोक्तिक कुडलिउः झ्रा, २, बलई श्रा ३, जिउप्क हो! 
४. ते सुदव वत्स सिंउ रंगि रमंतिः श्रा. ५. 'दिह! श्रा, ६; जे तुरणी 
निच्छइ हरमंतिः आ, ७. 'कुमरिति” श्रा, ८.. 'कंत ठंक परिय! आओ, - 
६. सपरि! प्रा. १०, 'पुहर मनि संनूवकसु ११, 'न कितु रणभरि/ आय: 
७० रुपए -« 


_> अग्गंइ 'थणाहर थोर; प्रनइः हारांउलि भारीय 
. अग्राइ. गय- मंधोरि,  अ्रनइ  श्तेउर फंकारीय, 
... श्रगाइ कांमुकीयं,कामिनी, अनइ अवसंत निमश्ति उज्जली | 
 .पहुवच्छ-तरणाउ भमर रंगि रसि, इसी नांरि सूदा मित्रो॥३३२॥ 
_ लीलांवती वरप्राप्ति-बन्यता ] बी 
हे . [दूृहा 
: लीलावई मनि चौंतवइः “ईसरि किउ पसाउ | 
ऊजेणी-थिउ श्रारिएठ, सदयवत्स पहु-जाउ ॥ ३३३०॥ 

< जस काररणि मइ एकली, तप कियठ छःमासि। 
ते ब्राज्ञा मुझ पूरवो, सामी लील-विलासि ॥३३णी। -* 
_ हारि दोरि कंकशि-हिं, सयल शगार किद्ध । 

. लीलावई मन रंगि *रसि, सदयवच्छ कर लिद्ध ॥३३५ 
चतुर मंगल | 
-. राय पखालइ पाय वर, सासू सेसि भरंति । 
विप्प. अनइ वनिता सवे, मंगल चार करंति ॥३३६ 
जम ( छंद पद्धडी ) 
मंगल चार करंति, हत्य लेई “हत्थे लावउ, 

>. अंतरपठ उद्धरीय, किद्ध बिहु कर-मेलावउ | 
: संझे सूर स. जोई, नारि वर नयरिय निहालइ, 
- करइ सुकवि कइवार, राय वर-पाय पखालइ ॥३३७॥ 





7.2: 'सिहण सुथोर' , २..- “मंभरि! श्रा, ३. “बसंत- 
नेसि! अः ४. अनईइ सवर सुदा मिली! अ ४ टूक ३३३ 
ग्रा' मां. नथी, ६. पूरी हुई! श्रा, ७. पुहती वस्मंडपि तिहि ' श्र, 
ग्रथवालउ” श्रा. । | । ; 


( वस्तु ) 
नारि लड़ो, नारि लड्ो, नाह नंव रंग 
नारी लद्स्‍ी नवल, अमर वेगि"आ हस्ति पामीय । 


अध स्संपत्ति अध रज्जस्यु, दिद्ध उदक सइह॒त्यि स्वामीय॥ 
उवीर वली चिता बहु, जिमजिम व्याहइ राति | 
हेम घण हरसिद्धि भणइ, पुरिस “पुत्र प्रभाति ॥३३०।॥ 


[ विवाह-कुलाचार | 
( चउपई ) 


«जउ मनरंगि विहाणी राति, दांतण करइ कु अर परभाति । 
तां *साला सवि आव्या सार, प्ृण्यवंतना पुत्र अपार ॥३३९॥ 


५तीणइ' ते ऊजेणी-धरणी, बोला विउ बहिनेवी-भणी । 
शिर नामी बईठा सुविचार, ऊगम लगइ< जिके जुआर ॥र४०॥ 


[चूत क्रीडा ] 


सदयबच्छ स्विहु दिद्ट मान, प्रीति-सरिसां आपइ पान। 


तीणुइ मेल्ही पु जी पड मांहि, जुअ मागइई सवि सूदा-पाहि ॥४४१।॥ 


ते बोलइ: “सुदा ! सुर्ति वात, करी सूथ अम्हन्स्यु रमि रात। 


#-/ 


भूइ' आपणी भलउ सहु कोइ, ** पडि पियारी दुहिली होइ ॥३४२॥ द 


सदयवच्छ लहुडपण सीम, जू आव्या ११ तां भणिवा नीम । 


रमिवा- *मसि असिवरःऊडवइ, हस्या १ ववीर कलकलिया सवई ।३४३ - 





ग्रा, 5 खिलुउ अर, ९. “जण मेली बईठउः श्रा, १० 'पडह' शा 
११. तइ कहिवा' आा. १२. रसि' श्र. १३. 'चींतिवउ खलीया! श्र 
मर ५ _-+प0चकल 


१. ओआहुत्ति' आ. २, संपतिसु तस जुगत्त उदक दिउ” झा, हे. | 
॑बीरबर' अर. ४. पत्र! आ. ५. भलइ भावि जागीउ जूश्ार दांतश ३ 
करवा काजि कु आर! भा, ६. साला स्यु?अ. ७"उत्त हे ऊजेणीन घणी” 


४2 लिउ . हथीआर. हरावी: सही; सूथ पाखई “न रमांडई सही | " 
- गांठइ गरथ नं: हाटि. निखेव, सूदउ वीर : मनांवउ सेव ॥३४४॥ 


४ _[हरसिद्धि दत्त-वर ् त-जय _] 


: संदेयंबच्छि समरी हरसिद्धि, रामति-मिसि लूसी लिइ रिद्धि । 
 प्राडिउ अपइत बपहिल्लइ दारिप, साला हासारथ नह हारि ॥३४०॥ 


 लीधा: लाख -हंरावी हेम, ए: ऊ्लासखउ साचउ एम । 
' या अन्य काजि, अनेरू थाइ, ते घाठी कहि कहिया जाई? ॥३४६॥ 


सालाने वांनइ' ते वांठि, बहिनेवी ते बंधीउ गांठि । 
_ऊठया से ऊतारा भणी, अड पसरावी सूदा-तणी ॥३४७। 


| सदयवत्सकृत छा तद्रव्य-दान ] 

_ राजा-तइ-घरि जारि| जंग, मागणहार-तरणाइ मनि रंग। 
सदयवच्छि वरि मांडिउ करण, हाथ ओडावी झढारइ वरणा।३४८॥ 

“बारहटु पुरोहित. पढीआर, “सूदा सामलि ? *भलाव्या सार। 
“तिह मन-शुद्धिइ' दीघू' मान, जुगता-जुगति दिवारउ दान ॥३४६९॥ 

छः दरसरा पाखंड छत्नवइ, १"दानि मानि मागरा रंजवइ। 

- भ्रापइ सविह्‌ .काजि सुवर्ण, किरि श्रहिणवउ अ्वतरिउ कर्ण ३५० 


/११राज मांति माणस अति बहू, आपी अरथ संतोसिउ सह | 
'सूदउ वीर पडांवइ साद, * *अढार वरण दिई आसिर्वाद ॥३५१॥ 


“पहिलू' १»मोकलावी महेस, तउ ससरा प्रति-१४गिउ नरेस । 
“आयस मांगी ऊमउ रहइ, ससरउ सदयवच्छ-प्रति कह : ॥३५२॥ 


| २. “रमांडु: नहीं? थभ्रा, २. “मनायु' श्रा, ३. 'जइत” श्र, ४. चिहुं! 
.आ गणि:कांउ नइ! श्रा, ६, तु पूजी पूंजी बाधिउ गाँठिः आ 
४७, लिई राजा! श्रा.४, सूद वाल” श्र, ६. 'तोडाव्या सुविचार श्र, 
5१०. मानिई मागण-मन' श्र. ११. राज माहि' अर. १२ छ: दरसण धरि 
 झासि-बदि' आ, १३: जई मोकलावइ ईस? आ. १४. 'नतामइ सीस' झा 


[ लीजावती पिता-धारापति वचन | 


 “ऊजेणी-अ्रधिपति ! अवधारि, *पसाउ करी अ्रम्ह नयेरि पवरारि। 
भोगवि अब-संपत्ति अ्रध राज, “मागि जि कांई जोईइ काज ॥8५३ 
दे ।उर बहु कीधु-देव !, चुम्ह जावा जुगतू' नहीं हैव। | 
आगइ एक नारिनउ साथ, बीजी- सिउ हिंच बांब्यु हाथ” ॥३५७॥ 
[सूदौ-वचन | 2 अर 


सूदु ससरा आगलि साच, बोलइ बोल ते ब्रह्मा-वाचर : |... : - 
“लीलावती नइ साथिइ' लेसु, सामलि पोहरि पुहुचाडिसु ॥३५४॥ < . 
करीय रहरा पहिलू' परदेसि, तठ 5आ्राणिसु अबला बिहु रेसि।.. :. 
जउ सासरइ रहू सुख-भणी, तउ ४लाजइ ऊजेणी-बणी ॥३४६॥९ ... 
[ कवि-वचन ] पे 


जिणइ-तात तणइ ग्रधवोल, छांडीउ राज करी तृण तोल। 2 
ते किम सूदउ सासरइ रहइ ?, सामलि-सरिसउ मारंगि वहुइ्ढ।३५७ - 
[ प्रयाण ] के का 


. बूल्या परवत्त विसमा घाट, आगलि इबद्र-बाहण-लउठ थाट। 
वाघ सिंघ वानर वनि मिलइ, देखी वीर सुभट खलभलइ ॥३४८॥ - 
... सुपुरिस नसीह नामइ सयर, ते-प्रति दीध हरसिद्धिनु वर । द 
:.. मंधुरइ सादिइ मोर कीगांइ , वावन-ता बंध ढीला थाई" ॥३९५१॥. ... 
.. [ गाढ़ अरण्य-प्रवेश ] का पु 

आगलि अनोपम अति कांतार, काउ-समुंद्र न लाभइ पार |.“ 
-. व जाएीय सवार असूर, वनमांहि पहसी न सकइ सूर ॥ ३६०... 

* ैै. गया! भा. २. 'मागिन देव” आरा, ३. आवबिहु अवला! आा, 

- ४. जस जाई! श्र; ' हैक ९ कड १0% भआल धन 


रे पुहुतु बीरः ते -बंन-मझारि, गाढइ करिं करि साही नारि। 
:« स्वॉमी- घोर अंधार ग्रवधारि”, विण॒ः वाबी तिहां पाँचह सोलि३६१ . 


. संपत्त घाव खडधान अपार, पंखिं जाति नवि लाभइ पार 
सूडा नइ सालीही गहिगहइ, झढार भार वन देखो मन[रहई ३६२ 


_सजलि सरोवरि मीलइ हंस, परवत पाखिलि अति बहु वंस | ** 
चंस घसाघस परवत जलई, नई नीकरण गिरि-हि ऊतरइ ॥३६३॥ - 


हु । तिशि नीरि उप्हाई.आगि, गज बे मंडलि जई लागीं धागि ! 
केलिकरंमेदा दाडिम. द्राख, नालिकेरि लींबुइ-ना लाख ॥३१६४॥ 


. _ चक्वाकी प्रति-सावर्तिगा-अन्योक्ति ) 


- बासु वीर नीर-तदि रहिउ, सामलि सूदु बोलावीउ : । 
“स्वामी ! थ्रां साविज अ्रवधारि, कांठइ बईठां करइ पोकार ॥ ३६४५ 


:: आ्योरि पुदर चक्रवाक इम रडइ, जाणो पाटरिग पुहरा पडइ | 
. “विहृस्थां कमल, विहाणी राति, प्रीति प्रीय पामिउ परभाति ॥३६६॥ 


। “सांसइ  पंडयाँ ते साहम जोइ, सावलिगि मुख दीठउ रोइ। 
कह ( उपजाति ) 

५ विलोक्य बोला सुख चन्द्र-वितं । कंठे च मुक्ता-मणि-हार तार | 

_पुननिशा विश्रम-भीति हेति । सुर्योदये रोदिति चक्रवाकी ॥३६७॥ 

जा आज यम ( चउपइ ) 

इ भू किउ. नयर सहीं निटोल, मुकिउ वन ते बोलइ बोल ॥२६८॥ 

[झा तकार-स्वरंश्रवण _] 

--जां अवगमइ- पंथ श्रति. घंणउ, तां .सुर' सुणिउ जुआरी-तणाउ । 


 “हाथ-मांहिल्या हीरा सोइ, एक भणइ+ /ए जीता जोईइ” ॥३६९॥ 
कप के का 





दह दिसि नयरणाइ निरखइ वाट, सुरिएउ सुरंग माँहि गहिगाट । *' क्‍ : | 
गिरिवर-तलि वन गहन मक्कारि,गुरुई शिला दीठी गुफा-वारि॥३७०. _ 


[ सपृत्तीक सदयवत्स-ग्रुफाद्वा र-प्रवेश ] 


शिला ऊघाडी साहसधीर, पइठउ विवर-मांहि वड वीर ।. -. 
गरव करइ' गहिला केतला, भला मांहि भड भेटइ भला ॥इछश॥ . 
ते पाँचइ आलोचिउ' ईम, “शिला ऊघाडी आविउ किम ? | | 

. नारी सरिसउ "तर वइरानि, एहू नर कोइ नहीं समानि॥रेछ२ ॥ 
एक सूथ छट्ट तारी साथि, *बीजू असिवर दीसइ हाथि। .. 
पांचे बईसारिउ पड-माँहि, र॒मि राउ *तू' जुठ रमिवा आंहि” ३७श॥ 
[ सूदा-वचन | 


सूदउ सइ हथि काढइ घूंठि, गरव-वचन तिहाँ बोलिउ गृढि | 
“राउत ), ए पड न जारि, शिर श्रोडी नइ रमू सुजाण !” ॥३७४ 
[ द्यत-पट उपरि-सूदा-विजय ] ह 


वीर-वचनि *राउत-मनि रीस, समरो सकती ऊडवीउ' सीस । 
पड़"पाडिउ' पहिल्‍लइ दारिए, एक-तरपू शिर जीतू' जाणि ॥१७शा। 
इरियए परि ते जीतां शिर पंच, पांचे वीरे रचिउ प्रप॑च। 


... आपी *कुमर कटारी काढि, “श्वामी *सइ- हथि मार्थां वाढि” ३७६ 
.[ सदयत्रत्स-वचन ] द 


"जे तम्ह-तराइ वासि बीसमिउ, जे *तम्ह-सिउ हु' रामति रसिउ । 
तिह शिर' “वाढ्ण किम कर वहइ?”सदयवच्छु१ * सर्विहूँ प्रति कह ३७७. 
मन पल मम अ 2 मेक स्किल पल शनि व कसर 


. १, हींडइ रानि? श्रा, २. 'असिमर उसृण श्र, ३९ 'ते जउत! प्र ः 
सूदा आरा. ४. पयता जे? श्र, ६. “करि! श्रा, ७, 'सि-हथि मस्तक” 
.. भा. 5. जे जे भ्रह्म-तणइः झा, ६, “अहाय सरिसु? झा. १०, 'सारण! भ्र 
११. 'वीरह? श्रा 


-- # ४०७ 


कर ८ 


_ “तउ ते पाँचेइ लागां पोगिः'स्वामि! जि काई जाण ति मा 
7 +०सरव शिर एं माहरू सहू' सडु मणइसिउ बोल्यउ- बहु? रे७८ _ 
-._ असामेलि-नइ सिरे 03% सा अमह सेवक-भरी लेखवे |. 
_ जाँ परि करई परगण। तणी, तां.ऊठिड . ऊजेणी-धणी ॥३७६॥ 
.. पौध बीर न पाणी सली, काढी कोडि-तणी कांचली। 
:- वोली-सिउ' गाढी गोपवी, खैडा-तशइ बोलीई ठबी ॥इचण। 


5 गूब्यूतकार वृत्तोतन्पुच्छा] 


- »,सरधत-एक बि लीधा साथि, पिरि संघली पूछी नरनाथि :। 
+« अज्ाम ठाम "कुल कारण कहउ,रानमांहिं कुण कारणि रहुए ॥२८९ 


ते बोलइ “सूदा ! सुरिण वात, घोर ग्रधारिघणां घर “घात।, 


 सिशि “निरंतरि चोरी भर, सघलउ दीस. *गुफामांहि रमू ॥॥३८२॥ 


7. [जोर ्रतिसम्ोव ] 


मूदई' सहू प्रीछिउ सरूप, “भाई'-भणी रहावइ श्रूप । 


“ग्रास न कॉई देसि देव, **साथिइं थिका अम्हि करिसिउ सेव ॥रे८३ 


 रहाव्या पुरुष ते मोटइ प्रारिए, सामीय ! **आा शिर ताहरां जारि 


: “सेव॒क'-भरी अहम करिजो सार,समरे संकटि वार किव्हार'॥॥३८४॥ 
“ राहिया वीर, राजा संचरिंउ, साहसि जसि परवरिसि परवरिउ । 
_चांलइ स/व्लिगि नीचालि, तु देखइ परवत नइ पालि ॥३८५॥ 


: 6“ ३ “जिर सरवसु तांहरां सह” सूदय भणइः “मम बोलु बहू”? भ्र. 

२: 'सावलिगि'ा.३. माता पुत्र भणी! भा. ४. 'सरघता वि' भ्रो.५. 'कुण 

5 आ.. ६. भ्रजउ श्रमउ सूली से बाल' भर. ७. काल? प्र. ८. नयरंतरि! श्र 

2 ६ ईणि ग्रुफि अं. १०.7 साथिया तहा/ भा. ११. ए! भर. हु 
दिया 7 शप-+ 


[. पर्वंत-प्राकार प्रवेश ] . कक 
परबत-शिरि पोढउ प्राकार, जस कमाइ कोसीसां पार. 
दीसइ हट, धवलगृह श्र णिए, रा मंदिरि जई "रहिसु तेणि ॥इेणछ। 
[ श्रनाथ स्त्री रूवन-श्रवण ] ह 
( दृह्दा ) 
राती रोश्रती सांमली, नीवणीआई नारि । 
सूदइ सा पुछी विगति, धरिण *बावल-हर मझारि ॥३८७॥ 
पूछी ता प्रमदा कहई: “असांभलि साहसथीर !। 
हूं निधि नंद नरिदती, सूद | विलसजे वीर” ॥३८८॥ 
[ नंद नरेन्द्र-निवि दर्शन | 
सावलिंगि नवि संभलइ, नारी निद्रा लिद्/ । क्‍ 
सदयवच्छ *रॉव ऊगमरि, पेखीय सयल "समृद्धि ॥३८६॥ 
घण मरि मुत्ताहल रयण, हीरा हेम श्रपार। 
अवलोई सूद सहू, उरी दिद्ध *दुआआर ॥३६०॥ 
[ निर्लोभी सदयवत्स ] 
वलि वाकल पूजा पखइ, लच्छि न लीघी हत्वि। 
दीठी अ्रणु-दीठि करी, *संपय मुकी समत्यि ॥३६१॥ 
'[ पृष्य-प्रशंसा | 
( वस्तु ) 


उप्य तूसइ, पुण्य तूसई, सकति सुर सच्छि । 
पुष्य प्रारिय वनिता वरी,4पृण्य पृव्व॒ पयरहरा लब्भइ | 





होता? श्रा | ] से 
द ! ॥ कि * घबल हक सूशि हो? श्रा, ४, सुरिः भरा. 
8. चर्षादः श्रा, ६. बार? प्र, ७, मूकी सूदइ” भरा, ८, 'पवर-पुण्य' श्रा 


न अं पूत- 


दान दिई्ट ते धन्य नर, "अदयवंत बीहइई न खब्भइ 

पुण्य 'ज.पुव्वय भव पखइ, *वंछित सुख ने. होइ। . ... 
पुण्यवंत पुण्य ज.करउ, सुख संतोष सवि होइ॥रेधशा 

। हे [ नंगरी-प्रवलोकन ] ह कि 

की कक जम (चउप्रई ). 20232 

- “४सविह पंरि गढ़ जोयउ फिरी, चालिउ "वीर मनि चिता करी | 

: प्रमेसर जउ करइं पसाउ, तउ ए रूडउ रहिवानउ ठाउ ॥३१३॥ 

दिवस च्यारि-वनि *वहिउ नरेस, आगलि दीठउ वसतउ देस । 
पुर प्रासाद'नइ घट्ट निव्वारं, गामि गासि गिरूआं झहिठाण ३६४ 
- बारू लोक-तणा तिहां वास, “पेखी पथिक करइ उल्हास | 


। 6 मार्ग भाट-मिलाप- | 


. जां बिजाइ' *वह॒तां वाट, तां सर-पालिइ भेटिउ भाट ॥३६५॥ 


3 «नर एकलउ अवारउ जाइ, पूठिइ' प्रमदा पाली *"पाइ॥॥ 
: भाटि बोलाविउः“सुरि हो शूर!,रहि राउत! * *अ्रति थिउ असू ५६६ 


भाट भोगवइ १ *गाम ति ग्रास, . भझादर-सिउ' आरिउ आवासि | 
पेखी श्र ग-तणाउ १ “आकार, ते आवर्जन करइ अपार ॥३६७॥ 


तेडाविउ, वालंद तिवार, मर्दन देवा काजि कुमार | ..- 
ऊतावली हुईय भ्रघोलि, भोजनि शालि दालि घुत घोलि ॥३६८५॥ 


«. १. 'अंडवर्डत परा पुण्य थुव्भइ! श्र. २, “जि सुख शरीरिः झ्रा, ३ 
'पुण्यद ए परामीय सहु संपइ सूद वीरि” अ. ४. गाढां ग्रहरि! प्र, ५.'चींत 
चींतबणी? श्र. ६. वलत्िउ' आ. ७. पूरव”! श्र, ५, पिलखीय हुृदय' अआा 
६. वसंती गझ्रा, १०, दीसइ नर एकल जि!” आरा... ११. काद ? भ्रा 
१२. वड आ.. १३. गामन भा. १४, 'ग्रधिकार' श्र # 


“ज०+ पे व >> 


“सवरंइ मंदिरि निद्रा ठाम, ऊठठ पथिक | करड विश्वाम [7 
जां वे जण बईठा एकंति, तां कामिशि| बोलावी कंति : ॥३६६ 


.. [ सूदा-वचन ] 


.. “नि! भरा. ६. 'जे रणि चढ्या' था ७, रूछरा' भरा. ८ भज्जेः 


“सुर सामलि ! वोलिउ' माहरू', कोस पंच पीहर ताहरू । 
दिवस पंच रहि 'चंड-प्रदेशि, हूँ पूहचू' पहिठाण प्रदेंसि ॥४००॥ 
प्रहि ऊगमि पेखू' पहिठाण, जई जू-ठाणई मारू ठाण । 

जे *सूरा समरथ जु-जाण, तीह-ऊपरि माइरू मंडाण ॥०॥॥। 
लीलां लाछि हरावी *लिउ', तेहनउ अरथ दोसीनइ' * दिउ । | 
तू' पहिरेवा सरीखां सार, वुहरू वस्त्र विविध शुगार ॥श्ण्सा 
बाट-हडी नइ वस्त्र विहीण, इम जाती तू' दीसिसि दीण ॥ 

पहिरण पखइ पीहरि गमिसि, तठ माहरी माम नींगमिसि ॥४०३॥ 

[ चारणा-गृह-निवास सूचन ] 

वंदिण-तणइ बहिन क्षत्रिणी, क्षत्रिणी मानइ भाई! भणी | 

ए नातरू नवू नहीं श्राज, भाट-श्रुवनि रहितां*नहीं लाज ॥४०४॥ 
जे भड मांहि भवाडइ भला, जीवरि मरश्य नही एकला | 
5हूठारा मागी लिइ मंड, क्षामोदरि ! क्षत्री-गुर चंड” ॥४०४॥ 
सामलि सूदानू सुणिउः वयणा, नारी नीर भर्या वे नयणा | 

“पाणी बल जे पेखइ प्रदेसि, पंच दिवस प्रीय ! किमइ' रहेसि?४०६ 
नारी देव'-भणी नर गिणइ, नरनइ नारी पय-लू'छणाइ । 

इस करतां *नर त रहइ ठामि, ते नारी कांइ सिरजी स्वासि”?४०७ 


नापपप9ं्िू+-+-+7_ततमतमतप५.......0ह8ह || 


ज्ँ 


हैं. 9 ० कर 
१. छडः आ. २. 'सूधा' झ. ३. ल्योस” थ्रा, ४, 'झोस' था. कम 


झा... 


: न सुदा-बंचन ] 8 2 
>झूंदउ भराइः “सामलि ! सुरित वात, नर जाई जोयंण सइ सात। . 
- राति दिवस महिला मनमांहि, जिहां अ्वला तिहां आवंइ ठाहि” ४०८. 
.[ सामली-दखन ] हे 
“स्वामी ! ९ उत्तर अवधारि, धरथी घणू' विसासइनारि। क्‍ 
तर तवनवइ भवनि रसि रमइ, सुकुलिणी दीह दूखि नींगमइ” ॥४०६ 


. »कंणय रयण मुत्ताहल हार, 'हीर-चीर सोब्ण शुगार। . 
_ ए *सहू समप्पइ अवला-हाथि, वीजा-सरिसठ आवइ बाधि” ॥४१० 
रिए उत्तरिते अबला रही, वांत एक 5पुरि वरनइ कही।.... 
- “सामीय-! कहिउ' माहरू मानि, प्रीय | पाटरा ते नंथी समानी ४११ 
. [ सदयवत्सवचन ] 


| ५ डसदयवच्छ प्रभ पुछई इसिउ :“कहि कामिरिए! ते पाटण किस्यू ? 

क् [ सावलिंगा वचन | नगर पाटण-वरसण्णत | 

: “"स्वामि  सहारइ आापू छेक, लागइ दव दीहाडड एक ॥४१२। 

ये -जिणिं पाटरिं पोढा प्रासाद, मेर-शिखर-सिउ' प्वहइ विवाद | न 
आरूउ गढ ऊचा आवास, किरि अहिएव दीसइ कंलास ॥४१३॥ . 


'सांहि महेस विष्णु नइ बहा, सहु समाचरइ .कुलोचित॑ *धर्म॑ 
दिनकर-भगति-तरणाउ अति भाव, अधिकउ परमेसरी प्रभाव ॥४१४ 


_बावन वीर वसइ तिहां वासि, पूजइ जितवर फलीइ' आसि। 
“जिन-शासन-गाढउ महगहइ, जीव-दया देखी मन रहइ ॥४१५॥। 


:: » १:भाणिमसाणिकाग्रा, २. सहुद झ्रापणईं आर. ३. नरवर नह भा. | । 
भर. लीटी? (४१२) आरा मां नथी?. ५. सुदयवच्छ कहिं प्राथू” आरा, ६. . 
:माँडिइ वाद! भरा, ७, गढमढ गख! झा, ८. करें? प्रा. ६, दिन करती 

मंगति झति भावि! प्रा ही 2 पा जज 
| ५ लि बज 





जे जोगिरि! चउसठिनू "गाम, चउरासी चेटकनू तिहि ठाम । 
य्वयंतर 'घूत पिशाच नइ प्रेत, साचउ साकिणि-तरउ संकेत ॥४१६॥ 
गणपति क्षेत्रपालती ख्याति, दिवस पाहिइ रूडेरी राति। 
ठामि ठामि मंडल उमंडाइ, ठामि ठामि नित गुरणीओ गाइ ॥४१छ७।| 


ठामि ठामि ढोणां ढोईइ, ठामि ठामि जोणां जोईइ । है 
सातइ *वसण “सांवलीइ जोउ, माहि घणाां छुईं माणस तेउ ॥४१८ 


इकि लीलां लखिमी *लई जाइ, भोला भमहे सान वीकाइ | 

मणा न कामण मोहरा-तणणी, वरतइ धरत-विद्या घणी ॥४१९॥ 
वसइ वासि छन्नीसइ कुली, मांहि * चुहु मुडधा नइ मंडली । 
चउरासी सूरा :सामंत, च्यारि महाधर मंत्रि श्रनंत ॥४र२णा। 
चंउरासी चुहटांनी जुगति, वरणावरण-तणी बहु विगति। 

उत्तम मध्यम लोक अपार, भामा भलान लाभइ पार ॥४२१॥ 
करइ राज सालिवाहण राउ, *बइरी-तण॒उ विघंसइ ठाउ। 
ग्रऊठ पीठ पहिलू' पहिठाण,सामीय आ्रालि-तर[्‌ अहिठाण"॥४२२॥ 


[ पंच दिवसावधि सदयवत्स-गरत ] 


भाट भलामण दीधी भली, कीधी कंति अवधि श्रेतली । 
“पंच दिवसि आविसु तुक पासि,मृगलोअरणी ! घर्‌' म विमासि॥४२३ 


*सदयवच्छि तां जोयू' जिसिउ', नारीय नयर वखाशिउ तिसिउ' 
राजा रंगि भ्रगि उल्हसिउ, हंसगमरिं नइ बोलइ हसिउ' ॥४२०७। 





१. ठामः आं, २,पग्रा लीटी ग्र'मां नथी ३, 'मंडावइ'आ, ४.पवसस' 
आरा, ५. संसालंइ” श्र. ६. हरी” श्रा, ७.'मोटी बहुत्तरी' भ्र, ८.'परियण- 
: धिरि दि डावउ पाउ' झा, ९. 'सदयवच्छ प्रतिति! प्रा, 


गा “7 ५०-- 


[ सावलिया-वंचत]  - ता 
हि ( वस्तु ) क्‍ 
“कंत -संभलि, कंत संभलि, कहई कमला लच्छि । 
_जु मर्याद लुप्पइ्ट मेरहर, तेह न पालि पच्छुठ करिज्जञइ ?। 
विछूड॒इ संकलह, ति किम देव ! दोरी धरिज्जइ ?। 
: हेत्थी अकुस्स अवगरणइ, किम साहीज्ुइ कन्नि ? । 
'तिम स्तृ प्रीय ! पधारतां, *मज्क विमासण मन्नि” ॥४२५॥ 
। ््ि ( गाहा ) 
-सुरिग संदयवीर | वयरां सच्चं” [जंपवइ सावलिंगी ए |] 
'प्रीय ! दिबस पंच पच्छुइ, तिहि गसिस जिहि !*झुन पक्‍लेसि'” ॥४२६ 
है [ सूदानवचन- | | । 
. तिरिए वयंरि सुद्द जंपदः '““मणिधरि रोसो हसेवि सुहकमले । 
 तिहअरिय ते को ठाणं, जिहि जुबई रहइ ? मह महिला ! ॥"४२७ 
: बयरणा रासी नयण मई, हंपगई उरि *करिंद मांग्गि । 
हीरा कृणय पहाणं, भ्रगंगी जच्छ तया पकक्‍्खे जीवीयं मरणं ॥४२८. 
 [ सावर्लिगा-समाइवासन ] ॒ 


*तीरि वंयरिं सुद्दू वीरो, गहिबरिउ गलित चलितोमि। 
_“गयगमरि ! मे धरिं“श्र दोंह, निवारि नयणं नोर'भरीयंमि”४र२& 
: | सूदा-प्रयाण ] । कै जा 
१; हे ; ( अडयल्ल ) 

: चलिउ रमरि रोग्र ती वारइ, लोयण लूही सकजुल वारिइं | 
श्रबलि ! जु नावु बोलिइं वारिहि,जं * *सनि होइ करइ तिरि वा रहि४३० 


.... १, इम लच्छि! २. “प्रीय! तम्ह” आ, हे, सुक्का अ, ४; नो अ, 
४ टूक 3४२७ “आए! मां नथी, वरिद! आ, ७. गलदई' सवल तोसि' अर... 
८५, दुहिलउ” श्र. “भरियीइं”? श्र. १०. 'पुणइ सुसं करे तिवारि हि ? अर, - 
जय 0 मय 0 6 


[ प्रतिष्ठान पुरप्रवेश | 
वामिउ पुर पहिंठारा-अ्वैेसह, नयरिण निहालइ नयर-निवेसह । 
ताँ सरोवरि जल भरइ सुवेसह,चतुरि चतुविध नारि निवेसह॥४३१ 
[ विरह-विलक्षित पुरुष प्रसंग 
झ्रागइ विरहि *विलक्खो पाणी, लागी अगि “तरस सपराणी । 
कुज्जल लग्ग दिटु दुउ पारिण, पीधउ पुरुसि पशू जिम पाणी ॥४३२ 
'त्र नवरंग सही सवे जल, किरि काररि पश्चू जिम पीहइ जल?! । 
नारि-*नयरि करि लग्गउ कजुल,तिरिए*दीठ३ नर भरइन अ जल४२३ 
द ( इूंढ्ा ) 
ईरि नयरि जे "निद्धशह, तिह-तणी घर नारि। 
वारू माणस जे ध्वसइ, तेह *नहु पाणीहारि ॥४३४॥ 
पाणीहारिइ परखीउ, नर पीयंतठ नीर । 
सदयवच्छ ते संभलि, चित्ति चमक्‍्यउ वीर ॥४३५॥ 
[ श्रमंगल कबंघ दशेच ] 
पढ़म॑ पेखद नयरि।, पोलि प्रवेसि प्रवीण । 
पुरुष एक पय-पारि-विण, सरडु श्रवरणु-विहीण ॥४३६॥ 
[ गणपति मन्दिर प्रवेश 
त॑ पेंखवि पाछठ वलिउ, गिउ गणपति-प्रासादि । 
आरिए श्रसुठरिण ज ईरिग नयरि, पडीइ वडइ विवादि ॥४३७॥ 
तिरि। दूंठइ ते ऊलखिउ, ए अम्ह पेखि वलंति । 
आ्रारिण भलेर भेटरणू, देउल-मज्क्ि मिलंति ॥४३८॥ 
१, 'घल्यरबइ आ, २. तिहां सप्पाणी' श्र, ३. 'त्तर-करिः प्र. 
. ४, भीज्जय-भय प्र. ४. निम्नच्छ श्र. ६. भछूइ” श्र० ७. तनहू' घन 
..  छ. 'भाहि' शा, ह | ह ह 
जी उ... ऋपिरे+- .. 


न्काच्यिटन देन 2९ हे ० 0 00. कं 
3 ६ । 4 ६ ।| ९ 





(१) देखिये पृष्ठ ६२ कड़ी ४३२-३३ 
-. . “पीघऊ पुरु्तिं पशु जिम पाणी ।/ 

.. और (२) पृष्ठ. १७०-१७१ कड़ी ३२९ 
........ 'पसूआं जिम पाणीपीयइ । 


पृग-पत्र-फल फूलःसिंड , आरणी अमृत- झाहार। ह 
लीलां. लेतउ. उलखिउ, जाणी किद्ध जुहार |।४३६॥ 


( हठा-जन-झत सूदा-वन्दन _| 


संउण भरी ते बंदीयां, लीथां पृगी पान । 
भांई'.भणी बोलाविउ, दिई मनशुद्धि३इ मान ॥४४०॥ 


[ हूठा जन प्रात्म-परिचय _] हज! 
. जूठाणइ जूय केतलू ? *केतू जाए जुश्रार ? । 

. उडइ तंइ उडिउ' सहइ, ते अम्ह दाखि विचार ॥ ४४१॥ 

हे ( वस्तु ) कर 
... मित्र संभलिं, मित्र संमलि, सुभह वीतक्क | | 
. - हँश्न स्वामी सींघल-तरांड, कु अर कोडि कंचण सहित्तड | * 
:  सदइ गये हय संय पंच, लेइ ए पाटण पेखण पहुत्तउ | . 
ते हेलां रसि हारिउ, नाक पाग कर कन्न | 
.: ईंणि जूठाणइ जुआ रमइ', बलीया भड बावन्न [डढ्श| 5 7 
् ( चठपई ) ] कह 
'सूध. न कांई देखू स्वामि |, जूउ-दंड पडइ ईणि ठामिं। . - 
“झसिवर एक-म्‌ ठि हारीई, बीजा काजिदइ बाजी सारीइ ॥४४३ 
[ कांमसेंना गशिका जूठ-प्रसेंग ] ह | 
: बवे'जरण पाटर-मज्कि पहुत्त, दीठउ देडलि लोक बहुत्त ।_ 
_“कहि भाई ! कोलाहल किसिठ ? ए अरणा-खाधइ पाणी-रिसंउ ४४४ 


“कामसेना जे नाचिरिण नाम, लिइ पंच सइई सोच्चा द्वाम |... - 
:सुहरणइ सोमदत्त मारिएउ, ते इहां ऊहडी नइ आओणीउ ड़ ॥४४५॥ 





ः "है, सहु बंदीउ आ. २. 'केता रमइ जूआर' श्री, . ३. - कं सुणणि' आा. 
पा आप 202: अक 50 ला 


'गणिकानी मा अतिहि रढील, विवहारीउ मनाबिउ मिल। 
डोकरी मंडिउ गाढ्उ डोह, अर्थ श्रापतउ न छूटइ छोह” ॥४४६॥ - 


[ सदयवत्स-वचन | 


*सदयवच्छ बोलइ : सुरि मित्र !, ए खोटू अति करइ अखबत्र 7 
[ हृठा-बचुन ] 


“देव ! अ्रनेरठ नथी अन्याउ, माती रांडइ वींटिउ बाउ ॥४४७॥ 
एक भाँडशिया ऊठी भाड, बीजउ महि मसुक्रिउ साडी। 
त्रीजी राउल-वाई राँड, *इरि[ कारण टलीइ मॉड ” ॥४४८॥ 

ते जोवा पुहुतु प्रासादि, डोकरि दीठी बढ़ती वादि। 

“तर नवयौवन छट्ट नवरंगि, ए बोलिस्यइ अम्हारइ अगि” ॥४४६& 
एकदंति बोलइः “सुशि साह !, अम्हि परठ्या छुइ राउत आह” _ 
सेठि-कुमर ऊचरइ सुजाण, “ग्रापण विहु जण एह प्रमाण” ॥४५० 
तव तीरणुइ' बिहु कारण कही, राउति वात विमासी सही |. 
संदयवच्छि विचि लीधा साद, तेह-नउ निरवाल्यु वाद ॥४५१॥ 

[ सदयवत्स-क्ृत चतुर न्याय ] 

एक सेठि हकारिउ ताम, “आरिस विच्छे दिइ दर्पण द्वाम” । 

सेठिइ जे जण बोलाविउ, अरथ आरीसउ लेई आवीउ ॥४५२॥। 


. घन रेडी ओडिउ आरीस, एकदंति तव दिइ आसीस। 

... आघी थई लेवानइ अर्थ, “दरपणमांहि गिणी लिउ गर्थ' ॥४५३॥” 
..[ गणिका-कपद उपहास | ह 

हाथि ताली देई हसिउ लोक : “रांडइ लीधा टंका रोक !। 
अ्रतरि तेडावी डोकरी, काढी बाहरि बॉहि घरी ॥४४४॥ 

की चाल बाचा हा कारन 25२२२: २०३९२ २००००००५२२००- ००२०० कं ० ८9०८८ 

१, इतनी अति आडली र॒ढील” २, 'सुदय भणइ सुणि द्वठा मित्र 

श्र मुह भें. ४. भगि झा 

हे कर 


इकि छांणिद, इंकि छांटइ छारि, इंकि खीजवइ' अ्रनेरंईइ खारि। 
«एकदंति-तव॑ *गझ्ोपी इसी, राय राजा छवि .राणी जिसी .! ॥४५५॥ 
“तैह-तेणाइईं छोकरि नहीं छेड, डोकरी. देखी हरखी तेह । 
-“बांदिइ विवहारोइ हरावी, टंका टोक रोक लेई घरि श्रावी |! ४९६ । 
। - [ गणिकाप्रति कुजस्त्रीजन-घृणा ] | बटर] | 
आपापणा धवलहर धसी, अबला सबे झावी उद्धसी। 

... 'कहंउ, किसी-परि जीतउ वाद ? ,” बोली न सकइ बईठउ साद ॥४४७ 


_जीणाइ घणा घासव्या ति द्याठी, कला .बहुत्तरि-सिउ बुद्धि नाठी। 
- त्रिणि दिवस जि लांघणाइ लांघी, घण/े घावू ए कीवी घांधी ॥४५८ 


_परख्या पाखइ पुरुष वीससी, नयर-मांहि नर सघलइ हसी। 
: “कांई रे छोडी ! पुछइ कांज, हारिउ वाद *विगूती झ्राज” ॥४५६॥ 
। | [ सदयवत्स प्रति . कामसेना-ग्राकषण ] | 


' कामसेनि संभलिउ' स्वरूप, ते राउत-नू श्जोईइ रूप । 
. तैडिउ सघलंउ संपरदाउ चातुरि चतुर जोएवा जाउ ॥४६०॥ 


_पुहुती मंडंपि *मृ'घा दीती, वाजिउ "गजर सधुडिउ' गीते। -. 
-बेशकारि सात सुर सारि, आलति कोधी आलतिकारि ॥४६१॥ 


- उंडीमान उंडवीउठ तांल, *कणभुण करइ मृदंग रसाल |... 
धुरी धृप्राती घूरली आदि, रही रेखे "रविनइ प्रायादि ॥४६२॥ 


 नयंण “वयरण मन मस्तक नास, हावभाव 'कटि-तणां कलास। .. 
- उरकर चरण लगइ वालवइ, इम जुजुआं श्रग जालवइ ॥४६श। 


ही: १. देखी” भरा, २. विगोई! आ. ३. “जोय” रा, ३, 'जोवा तइ 
“ तिहाँ' झा. ४ . मधि श्रादितः श्रा. ५. “मुहर सुद्ध संगीता आ, ६ 
:- रणकिंण' भा, ७. 'देवनइ” झा. ८ मयण झा. ६. “करइ” श्रा 

की बा: ह 


॥ 0४४ शओओ 


[ कामसेना-विह्ल॒लता | 
उत्तर उजेणी-पति दिद्ठ, वईठउ मत्त बारणइ बलिट्ठ । क्‍ 
कामसेनि * थई काम-विकाम, माणुस कोइ न जाणइ माम ॥४६१ [. 


- श्तेउ चलावी भणी अवास, त्रूटी नाडि, न 'सलकइ सास । 
नयर-*नरेसर बाहर करइ, इसिउ पात्र अण॒-खूटइ मर ॥४६१%॥ 


[उपचार | 


राजवेद जई जोई नाडि, एठ विकार नहीं अम्ह पाडि । 
देस-विदेसी वीजा बहू, राजा-“ग्रायसि श्राविउ सहू ॥४६६॥ 


एकि भणइः “ऊतारउ “आंच,” एकि सेक दिवरावइ' पांच । 
एकि भणइईः आलस छांडीइ,” एकि “*भणुइः मंडल मांडीइ ? ॥४६७ 


एकि भणईः: ग्रम्ह हलूउ हाथ, ' “८एकि भणइः “दिद कड्ठ कवाथ | 
आपापणी कला सवि कहइ , “गुणीया नइ वईद गहुगहुई ॥४६८ 


|. गूर्नर दबद्य-निदान | श्रनंग-रोग ] 


गूर्जर वेद्य तिह्वा रइ हसिउ, जारो धरणि-धनंतरि जिसिउ | 
दीठइ रूपि सहूप ओलखइ, वेद अनेरू रा आगलि मंखइ : ॥४६श॥। 


“एहनइ अंगि अग्गलउ अनंग, नरवर ! को दीठउ नवरंग । | 
महूरति एकि सूर्छा भाजसिइ, मिलिउ लोक देखी लाजसिदद?|[४७० 


तास वचनि कालमुहा थाइ, वलिउ चेत. १ "वेद ऊठ्या जाइ !। 
वाहरि वरतइ भीडाभीड, प्रमदा पंचबाणनी पीड ! ॥४७१॥ 


५ मल मम आम ली नमन लक 


१. हुइ कामिनी काम! आ, २. लिई! आा. ३. लाभइ' झा. ७ जी 
निरेस न! आ. ५, 'इसि ते! श्र. ६, लांच! अं, ७. 'कहुइ! आए, ५. एक... 
... पाई उत्रीमु कार्थ प्रा, ६, ग्रुणीआ नीकारकि' झा, १०. विभि ऊठी” मरा द 


+- ६६-- ह ः 


2 [ राजेंपुत्र-प्रानेयत-उपाय ] 

“नाचिरि "जस सागिकीदे-नाम, ते तेंडीनइ-कहिउः काम। 
..तू' ब्डाही डांखरी म जेडि, रवि-*मंदिरि जई रांउत तेडि ॥४०२॥ 
: “उत्तरि बईठउ ऊचीः पाटि, भड जे पाखलि वींटिउ भादि । 

. केकि-कला सिरि भांटि भमाल, भ्रागलि ऊडण भ्रतइ कर माल |४७३ 
हा : [बुद्धों एंकदंति विरोध-दर्शन ] ह 

5 एकदंति तीरि बोलिइ बली, *रीसिइ! पुरुष एक ऊछली | 

: “जिणि “हलूई कीधी आ्राज, ते टींटंउ तेडिइ.*कुण काज ? ॥*ण्सो 
. राय राणा *मूंतलि *“जेतला, विवहारीया कहूँ केतला ?। 
.करइ सादःकोडिसर केडि, केहा गुण तू राउत तेडि ? ॥४७१॥ 


दा रे [गंशिका-द्रव्यहरण-न पुण्य. | 


-पारखि सिउ जउ कीजइ प्रेम, पाडी दिई पीयारू हैम। 
5  शोछी:वानी तउ घरणाडउ विराम, सारी लीइसू “सारा द्राम ॥४०६॥ 


हे -  दोसी ”."कोर कापर्डा दियई, लुगड-मांहि ति बिमणू' लीयइ। 
:.. काज सुरहीउ सारइ घणयू, श्रापइ सदा सुरहू ध्रपणू ॥४७७॥ 


है सोनी काजि *किह्वारइ **वाहि, सूध चउथ लिद' सूना-मांहि। 
:: पंहिलू' घाट घडीनइ हाटि, घरि आवइ घडामण माटि ॥४७८॥ 


- बांभणा-सिउ' बहु नेह म करइ, मास पक्ष पूठिइ परिहरइ। 
ह न्‍ ; भाट भलउ हुंइ दीह बि च्यारि, जां जुबटइ न थालइ हारि ॥४७६॥ 


ता | १ जे! श्रा, २, गाढी? झा, ३: 'मंडपि' श्रा, ४. 'दीसइः श्रा 
० हूं हालू! भ्र..६. शू” श्रा, ७, भूपति! ध्, ८. जे भला' थ्रा.- ६, 
मा आला! अं, १०. 'कापड वाख्/ गा, ११. जिद्दारइ ' ग्रा, १२. पाहि' श्र 

हि ५5 न॑पिकिजन | + ; 


वंबोलीनी थोडी तीम, जिहनइ पान पांचनी सीम । ' 
ः ढींटा देखी टाले द्रेठि, साहमी जईनइ मनाते सेठि ॥४८ण॥। 
माली आपइ "सुरहां फल, जे वांरू नइ अति बहुमूल । ै 
मोटा भोठा अनइ छड छेंक, तेह-नइ दीजइ बहिलु छेंक ॥४८९१॥ 
फ़टरसी नइ *फरफट कू च, हाथ किह्वारइ न मेल्हइ म्‌ छ । 

ते उलगू-नइ म देसि श्रढाउ, कूडी ःकरगर लाउ नसाउ ॥डेपरा 


[ घनवान परीक्षण | 


. नाणावटि नाखू ईनिरखीइ, तिम आपणाइ पुरुष प्रखीइ । 
“पजिहां जिहां दीसइ द्रव्य जेतलउ, तिहां श्रादर कीजइ तेतलउ "४८३४ 
[ कामसेना-वचन ] 


कामसेना नइ चडिउ कोप, नायकदे प्रति दीध निरोप। 
“/ए बूढो-तणा बोल म विमासि, राउत तेडो आरि ग्रावासि” ॥४८४॥ 


गई रामा *रवि-मंडप भरी, कही ब्याधि ते कामिरशि-तणी। 


[ सदयवत्स-प्रति वचन | 


“सुरि सावज्जल साची वात, कामसेना तू-राती रात ॥४८श॥ - 


हूं पाठवी तीणइ तू अर पासि, *»पसाउ करी अम्ह आवबि आझावासि | कै 
अरथ गअंनेधि अछइ “अम्ह घराउ, ते वनिता *विक्रम तू ग्र-तणा|उ।४०६ 


बार म लाउ, वहिलउ थइ देव !, टाला-तणी "टली छूट टेब। 
मरइ अखूटइ मोटू पात्र, तइ दीठइ दुःख फीटइ गात्र” ॥४८७॥ 


| विवि नल िि पलट 5 तरल सतत 43329 %००००२९०९०+० ००००० ०9०-+ «०9 +9»+ न ननन«9++3+०+८न्‍थ८-+>>++++०+++५++ ०4५०० 
१. 'सरस्यू नेह मन' झा. २. 'फाफट' झा, ३. 'कद घस लाउ! थ्रा ; 
७. . परखीद' आ ४५. जेहनउ भाव दीसइ? श्र. ६. *रघि!? आं,७. 'मया 
शा, ८. अ्ति' श्रा, ६, विश्वप्तः श्रा. १०. मे करिश्विउ' भा 
शा 


[दूठा प्रति सूदा-वचन ]] | 2 पक जि यह 
' सुद भरा|ई सुरिण दठां मित्र: इंखि मांडिउ एँवडू चरित्र। 
१ इम तेडइ रतिम कारण कहई; एंहूं वात विमासरणा लहई । ४८४] 
'तद्वंठान्वचन ] ह 
- दुठु भराइः ४ नवि जाशिउ भेद, खोरि रांड-तणइ मनि खेद 
. अदेहरा-मांहि दहवी जेश्न, डंस वीसरइ न डोकरि तेह ॥४८६॥ 


. इंणि वीसासी वाहद्या वीर, इरिय "खाइ पाड्या धर घीर। 
णि वेसाई विगोया भला, इणि रोल्या राउत केतला ॥४६० 


 बेसा-तणाउ-म करि बीसास, वेसा-वयरा ते मुहि गली पास । 
. ५. मच्छ ज्ञेम मांस-नई धरइ, जीव-तणउ जीव अपहरइई ॥"४६१ 


_ पू-बुदाजवचन ] 

सुदू भणइः हू झ जारए सहू, वेसा-तणों वात छई३ बहू) 

- जड़ भाई | भय कीजंइ एह, छयल्‍लपरशानउ ग्राविउ छेह" ॥४६२ 
[ हूठा-बचेंन ] 


_ #एह अनेरउ नहीं उपाउ, एहनइ विषय-तणउ विवसाउ | 
:- इहनइ मनि माटीनी आस, इहनइ लहई विदेसी वास” ॥४६३१ 
रु [ परिचारिका निवेदन हू 


+ परिचारिकि जे "पूठिई वही, तीणइ घरि जईनइ कारण कही । 
: “ते धींस्ड ग्रावेव् करइ, पण्ण दू ठोड *कुटाई करइ॥” इध्थ। 





6. १तिम' भर २. भ्ति भा ३ नाप क्रय यह मे व सर का, २. क्षारिव बाद विगोई जेह भरा, ४. हारिउ वाद विगोइ जेह, 

हि है ए वीसरइ” भरा; ४. ध्या छह भर, ६. 'ईणइ व्यास विगोया ,घणा भा. 

५५७ 'माणस जेम मछिनइ भा. ४. ववहसी? भा, ६. पूछो रही” भरा 
-  नआादिधिजा 


20% ०० सजन 


४, 'बहु' भरा, ५. इस्यू' भणिह ठठु चंडाल? श्रा. 


तउ वीजी बोलावी बाल : “जई चालवि ठंठ5 चंडाल | । 
मानी लांच लोभवि घर, कामिणि काज करे आपस ” ॥४६५ 
*तउ तीणइ खिलकी-तइ खूट, हलावी बोलाविउ दू 5 । | 
लांच-तणाउ देखाडिउ लोभ,कांइ ए क्षित्री-कारशि शोभ? ॥८९६॥ 
[ हृठा ने लांचन्‌ प्रलोभन ] 

श्लांच आंच नवि ठटूठठउ सहई, कांई कथन भ्रगूरव कहुइ । 

[ दूं ठा-वचन ] 

“कामसेनि-लहुडी चित्रलेख, तेह ऊपरि माहरी अभिलेख ॥४६७॥ 
ते जउ रातिई मइं-सिउ रमइ, तउ ए गेहि तम्दारइ गमडइ | 

बीजू ?कांइ मे बोलि शभ्राल, “टू ठइ-सरिस न चालइ चाल ।४६८। 
मनि आपणाइ ग्रालोचीय साच, वेशा ठूठइ३ लीबी बाच। 

चतुरा राउ ऊठाडबउ तेहि,आरिगठ गयगामिरि नई गेहि' ॥४६९॥ 
[ कामसेना आवासे सूदा-गमन | 

नाचिरि नर आवंतउ देखि, आापरापू' संवरी सुवेखि। 
करय-कलस भरि निर्मल नीर,दिद झ्राचमण विच्छे दिईं वीर ५०० 
[ सत्कार ] 

प्रादर-सिर्ध अभ्रवास मझारि,"आ्राणी आवरजइ बर नारि। 

भोजन भगति युगति जूजूई, मिलियां राति सुरंगी हुई ॥५० १॥ 

वडइ भलकि जागिउ जूुशआार, दांतश करिवा काजि कु आर | 
कामसेनि आयस उल्लासि, दांतण लेईनइ आवी दासि एिन्श। 
“दांतण सारिईं, *ऊग्यू सूर, आविउ दूठः म करड असूर 7"... 


बीडू आपी बोलइ बोल, “राउत ! रखे करउ *विगोल ॥” ५०३॥ 


१.हुपाई' श्र. २.'वाटे करोनइ खलकी खूट' झा. ३. पदेशा-वचन!'ग्रा, 
ही । ६. ते भ्रावजैत करइ 
भ्रपारि' झो. ७. 'समरइ' भ्र, ८, प्रति काल अ. 7 छा का 


ब्न्-30 है पि 


्ा 


१०, 'रोबू' भा. 





कॉरमिरिं *कपट न विमास्य चींति, खेडू खड़ग विलांयु भींति । 
हे हा था तस्थान-प्रति गंमनः | 


“ आरति टली ऊतारा-तणी; भड चालिउ जुञ्न ठाणा भणी ॥१*४ . 


तो जुआर बईठा जूवटइ, जा लंगइ श्रवर “कोइ ऊमटइ । 
“ तां लगइ कूडी काढइई मूठि, “पडिय-सिउं बोलाव्या ठू ठि ॥५०५॥ 


- >त्तीणइ जाखिउ नवउ जूप्रार, ठिगि सघले *जई कीध जुहार। 
- पड चांपी बईठठ चउपट्ट, नहीं नर बीजा *मानि मरद्र ॥४०६॥ 


लीशि थानकि सपराणा सहो, एकइ पुरुषि परीक्षा लहो । 
पा ३ [ सूदा-द्य तचातुय परीक्षा ] 


आघउं थईनइ बोलउ इसिउं, “सूदा !“सूध पूछीइ किसिउं !॥|१५०७। 


|  राउत!रमतउ म॒ करिमि कारि. इरिए पडि जीपिसि ओोडया प्राणिं। 
. लाख-लंगई हू पूरिस हेम, "ओडि श्ररथ मनि आरोे एम” ॥५०८॥ 


। ह - प्रसिद्ध च॑ तकार उपस्थिति ] 
भ्राविउ सूद्रक सकतिक्रुमार, आविउ वीरभद्र मेंकार । 
 आंविउ कामसेन नइ कालूउ, आबिउ **रिण॒वंत रीसालूउ ॥५०६ 


-« आबिड बंकेट नइ वाघलुं, आविउ रीसट नई रांघलु । 
5: इम जूटवइई जूआरी मिल्या, वीर्‌इ वीर बईसंता कल्या ॥५१०। 





: ३. “कथन! श्र. २, 'चमकिउ” झा, ३. 'वांसा' झा. ७. को न' भा 


हम १. पुरुष. एकसिउ? भर; वइ मूटि' झा. ६. विचि दीधउ ठाहार! भय. 


पु “मुनि झा.. ८. सथ' भा. €. तिम ओोढे जिम जाणइ तेम?” प्रा, 


 +-७१-- 


[ सदयवत्स शा ठजय हू 


सदयवच्छु नइ सकतिकुमार, "वि जणा झूडा रमइ जुआर | 
बावन वीर बहुत्तरि राण ऊपरि-थ्या भड भाखइई दाण ॥*११ 


हैला-मांहि हराविउ राउ, *जीतु सोन्नन लकख सवाउ । 

तीणुइ बीजा ऊपरि उद्रक, रमतां थिउ साम्हउ सूद्रक ॥५१२॥ 
सूद्रक-सरसी समवडि जाइ, वीरिइं वीर न पाछठ थाई । 

विहु जण जमलू दोसइ जयत, सूदइ पोढू' पाडिउं पहित ॥५१३॥ 
काल-पास शिव जोगिरि जेउ, जाणइ *जूुञ्न-तणा भल भेउ । 
ते नर हारी ऊठया आधिः एक भणइ ! “ठिग ठ ठठ साथि"|५१४ 


घन ऊसरडी ढिगलु करइ, खोडउ बईठठ खोलउ भरद । 
: ऊठिउ कुमर ऊतारइ जाइ, घन वेचंतउ कुरिईं न रहाइ ॥५१५॥ 


[ च,त द्रव्य-दान ] 


अणा-मागंता श्रोडावइ हाथ, सूदा-जस जाणाइ जगनाथ | 
*सूदउ सिह श्रापइ जीप, जूभ रमिवानू' एह जि कीप ॥५१६॥ 


[ सावलिगा प्र्थें वस्त्राभरण-विक्रप ] 


चउपट- मल्‍ल चुहटइ संचरइ, दोसी-हट दीठइईं संभरद। 
सावलिंगिनइ सरखां सार, वृहुरइ तानाविध ज्यूगार ॥५१७॥ 
ऋस्तूरी केसर कप्पूर, ध्धूप घृपणां प्रनइ सींदर । 
स्तर सुगंध वस्त “घरा लिछ,, ते बांधी दोसीनइ दिद्ध ॥५१८॥ 
। 
१.'ए वि! भा.२.“सूदूर' भर. ३.'जवटन?आा, ४, माषइ स्विद्ठू काररसिि . 
तीप, कूडे रमतां प्रछइ केही कीप ?? हा, , ५ पहिरबा पवित्र 


: से वरि बुहुर्या वस्त्र विचित्र श्र, ६. 'धत्ति तृपणशइ सरिसश्व अर 
७, बहु” आ 


“कामसेना धरि जरणं: -जेतला; ते जोतां. हींडइ। तेतली 
 तां अढलक "आवइ आफणी,, अणतेडिए ऊतारा-भैणीआर१६॥ 


- हंसंगमणि-नइ श्रापिउं हेम, मांडइ लेखा अधिक प्रेम ए- 
_ तीणुइ *रंड-मनि फीटी रीस, एकद्रंति तब दिद श्रासीस, ॥५२०॥ 


भोग भगगति श्रावर्जिउ इसिउ, च्यारि राति राउतः तिहांःवसिउ । 
दिन पंचमइ व्याहारशा वार,हुई हथीआर-तणी सनि सार,॥५२१॥ 


: [स्थान मध्यगत अमूल्य कांचली ] 


जन लक न हू ७ >>» इक लक 


जग्रसि ऊतारी जोइ जाम, श्रवला "श्रोढणी वलगीं तोम | 
खेडउ भझांटकतां खडखडी, सूकी खोली प्रागलि पडी 4॥५२१॥ 


“खोलि-मांहि श्रमूलिक जिसिउ, तेह सरीखू' कहीड़ किसिउं ? । 
सवा कोडी-६तंणी कांचली, चंद्रवदनि *देखीनइ चली ॥५२३॥ 


कामसेना “प्रभु लागी पागि, “स्वामी ! जि कांइ जाणुत मागि” 
“मनति आपरणाइ सुणी महाराजि, अलविइ आपी अबला काजि ॥५२४ 


-हुउ चतुर बोलिवा सचींतं, तव जूय-ठाणाइ चंमकिउ चींत । 
'जां ?*आाराधण आरति हुई, तिहां लगइ जई आविउं तोइ ॥५२५॥ 


। [ कोमसेना कंचुक परिधान | 


 कामसेनाइ पहिरी कांचली, रंगिईं राज-भुवनि *'समवली | 
 कीधउ सोहंतउ सिखणखगार, १*उपरि एकाउलि मोती-हार ॥५२का 


१. 'ऊतारा भरी, श्रणतेडयु श्राविड श्रापणी' भ्रा, २. “द्रामइ' प्रा. 

/ ह३,संभाल? झा.४.“इसि' श्रा ५. भोढणि दीघी' श्रा.६.'केरी' श्र,७. 'तीणइ 

 दोठईं' श्रा. ८. 'जई वलगी' भा, ६. “'हऊउ - चतुर चालवा सचंति,तव जू- 

-  छाणाइ गिउ मन-भांति'झा. १०.“आरोगण!” श्र ११,'सांचरी'आ, १२.'उरि'भ 
| : “-छम्ैे- 


पात्र राउ ईसी पालखी, ,साथिईं संपदाउ नइ सखी। . 
चतुरि चिहुदिसि घालइ द्रेठि, चहुटइ साम्हउ *मिलिउ सेठि ॥ ५२७ 


[ श्रंष्ठीए कांचली जोई ] हू 


*सेठिई सो बोलावी नारि, रंगिइं जाती राज-दूआरि | हे 
हडउ रतन-जडित कंचूउ, देखी नर निरखंतउ हुउ ॥ए्रपा 


[ घोरी मां गयेली कांचली छोलखी ]) 


निरखी उलखीयां अहिनारा,*तु हुउ युगति विमासइ जाणा । रा 
रा-मंदिरि मानीतु' पात्र, किम एहि-सिउं “पडाबइ खात्र ? ॥५२६ . 


[ महाजन श्रोष्ठो पासे फरिभाद ) 


पांच सात तेडी झावंत, मनि आपशाइ विमासिउ मंत | हक 
नुहि एकला जि पुरुष-प्रभाव, *मिली महाजनि कीजइ राव ॥५३०॥। है 


[ महाजन अर ष्ठी नाम ] 


तेडिउयतेजपाल “तारसी, तेडिउ <धांघड नह घारसी। 
बहिलउ थई नइ वीरम तेडि, "जेसल नइ करणउ करि केडि ॥५३१ -. 


**तेडिउ संतिग **सामल सार, झ्रांबड, * व्वांहड अभयकुआर।... 
ल्हउ *पासनाग जसनाग, माहव मोकल नइ वरणाग। श्र - 


३ ज्याईउ धीघु सेट जसराज, पेथु पूनुसाह महिराज | है 
*“हाडू हरपति भ्रनइ हरराज, हांम्ु जागु नइ मकराज ॥श५श्शा + 


.. १.आगइ लि? रा, २. जौई बोलइ' आा३. चुहटड” आा.४. एड्ररआव ... 
है. खराबू' श्र, ६, 'भमेल्या सामंत' आा, ७.तेजसी' भर, ८.'घारिग” आ 
€. नहीं जुगति जे कीजइ नेडि' श्र. १०. 'सोलउ' अर, ११. बना, का 
साहाराए श्र, १२, 'भोग्रठ! श्र, १३, “पासउ आप माल मांडर्ण केहुउ' ' 5 
. आइत साहालः शो. १४. १५.: पा! लीटी अःयों नथी.. .. 
०००० ९ डे करन... 





"राजु भोजु नइ वलीकु जगु, नाइठ नीसल- तरपति नगु.। 
धररि ररिण गः धारण ताहरू काज, ऊंठठ महाजन मिलीइ आज ॥५३४ 


“*आसड पासंड पतसी सेठि, मिलिउं महाजन वडंली-हेठि । 
चमक्या सवि चुहटानी वाट, हु हुं *करी संकेरइ हाट ॥५३५॥ 


[ 'हाट-मांहि पाडी हडताल! ] | 
हाट-मांहि पाडी हडताल, चाल्या 2कांमसेनाना काल । 
मांथ' घृंणइ वुहरई "माम, *गू गलि करी बीहावईं गाम ॥५१६॥ 


दंतुमेठि . मेलावउ करइ, *राउलि जईं पोकारव करइ । 
5.» *रायंगरि जई ऊभा रहइ,*नामई कांध, नवि कारण कहई ॥५३७ 


[ राजसभा-प्रवेश | । 

मान देई बोलिउ महाराज : “मिलिउं महाजन केहा काज ?”। 

[ श्रष्ठी वचन _ द 

 « तउ श्रीमुखि बोलाविउ सेठि,“तम्ह ऊपरि कुण * *जोइ कुद्रेठि? ५३८ 
' “स्वासि | कुद्रेठि न जोइ कोइ, अम्हे वाणीए न वसिव होइ। 

जे जोईइ १*निर्भय नइ काजि, वारी हुइ ते ताहरइ राजि॥”५३६॥ 

[ संदिग्ध वचने आशंकित राजा _ 

. सालिवाहन समस्यो लहइ, नंद-लोकनई निदिचइं कह: | 

: “ “बीहता कोई म"*करिसिउ माम, निर्भय " ज्थ्या भाखठ नर-नाम/ ५६० 


१. श्रा लींटी' श्र मां नथी २,आ लीटी अ' माँ नथी,३.'करदइ 
5.८ ऐड. “हादि सबे? अर. ५, 'सान' ग्रा, ६. 'गूगरि! ग्रा, ७, 'हाहुलि साइलि 
: . तं-परोकरइ'अ, ८. राउ आगलि' आ, ६. सिर नामइ! शझ्रा, १०" 'करइ 
११. वारिनइ काजि, . पड़इ देव | हाहरइ! भ्र, १२, 'बोल' भरा 
१३: थई हुवई भांखउं नाम! झा २०3५ .& के 
5 मर । 3 अल 


“तरबर | नर तीह नाम न होई, " कंद्रप-कटक कहइ सहू कोइ |... 
स्तेह-तणई उर-मंडरंग अत्यि, सरव समोप्पइ हू *तिहि ह॒त्यि॥”श४१ 
[ राजा शालिवाहन-वचन ] । 
: राई सा बोलावी रमरिए: “कहि, कांचली समोपी कवरि। ? । 
पूछधा-तरणाउ *पडूत्तर नाप, तू सूली घाल्यां नहीं पाप ॥”५७२॥ 

[ कामसेना-वचन |] । 
तीरि[“वचनि चमकी तइ चिंति, “स्वामी!सांभलि अम्ह घररीति। . 
उत्तम मध्यम लांमा भला, साध चोर कहीईं केतला ? ॥५४३॥ 


प्राठ पुहुर एकि श्रावई जाइ, भोला भूपति ! पूछइ कांइ ? । | 
वाट, वृक्ष-फल, नइनू नीर, नयर-*सोहा सिरि-तरण शरीर । [५४४ 


"संतति सुपुरिस-केरी दानि, स्वामी ! सविहू सरीखा मानि |” 


[ अप्रसन्त राजा | 


तीरिए वचनि रीसाव्यउ राउ, कामसेनाइ' कीधउ कुपसाउ ॥५०५। 
रझूडइ “बोलिईं नापइ रांड, मारी छूटी पूछठ मांड । 


चोरी नु आल ] ह । 
राज-दूतइ रा-आयस लही, गयगामिणी चोर जिम ग्रही ॥५४६॥ द 
निवड वंधि बांधी-नइ नारि, मारइ महिला विसमे मारि | | 
इम विनडी ती न कहइ वात, सूली-तणी पूछमु हुई सात ॥५४७॥ । | 


हा + 4 का बकपका का कतयाप कर कप. जल 
4 कूड' हर पर न के 
१. कूंडू कपट' भरा, २. 'तेहनू उरि जे मंडण झछहः झा. ३. थे 


पछट रद ऊू ् 
.. पक! भरा, ४. तू उत्तर भरा, ५. वातई' सा चमको चींति?.. आ. 


हि 5 हि 4 $ 2“ बा 
- ६. सालिः झा, ७. सुपूरिस दाता घर्णां छह' श्र, ८. 'पूछी कहुई' श्रा: 
डे ७६--- 






बाजि *काहल लोक घर मिल्या, एकदंति-नइ कहिवा चल्या 
“एकत्रित गणिका-नाम | $ 3.० , 
एक ऊठी उद्धसी, -मिली *मेलि गरिका-नई किसी ॥५४८७॥ , 
हीरू हांसलंदे *हरखली नारी, सींगालदे सोमलदे सवि वारि। 
+_कांऊ करण नइ काहली, नागलदे नामलदे भली ॥५४९॥ 


। हे साऊ *सहिजू नइ सहिवली, वाछू मीणलदे वरजली | 
_"नांगू नायकदे नागिसी, मांजू माह्रियं *नइ कमिणी ॥५५० 


“राजू रतनादे रूपिणी, भाऊ भावलदे रखिमिणी। 
. लुहडी वडी*विलासिणी घणी,“राज-भ्ुवति ग्रावी रुणभूणी।५९१ 


: - [-गंणिका-समुदाय राजसभा-प्रवेश ] 


“ *रायनई सवे दिइ आसीस, सु दरि १गाढ्उ ढांकिउ सीस । 


राज!" 'रांड-परि सिउ रोस?,कामसेनाइ कुरा कीधउ दोस?॥५४२ 
: सूली भणी चलावी स्वामि !, ए आचार अछइ तम्ह गामि ।” 


.. [ राजा-वच॑न ] ह 
...राउ रीसाविंउ बोलइ इसिउं, “कां रे* *रांडु! पूछठ किसिउं?॥५५३॥ 


: सातउ चोर, नइ थाइ साध, अ्रनइ वली पूछउठ अपराध ?। 
: / तयर-सेठि-केरी कांचली, घर १३फाडिउं घरवा रत "**फली ॥१५४ 





कि . लागि!' झा. २, “श्रोणिः झा. ३. 'कामलि - किस, 

 खेतू खीमिणी जाल्हणि जिसी! झ्र, ४. 'सुहवरे अ, ५. 'साकू ग्रा, 

5 .$« कोरेमिणी? आ. ७. सुहासणि! आ, 5, 'रंगिइ' राज भुर्वान. सवि 
. “बलीं? श्रा. . ६ “बूटी? झ्रा.. १०. 'मांकइ माढ्इ” झा, ११९, 'काय किस्यू 

. ए! आ, १२. काज कहिवउ' आ. १३, 'भाडू! झा. १४, बली/ ब्रा 
रस - ७ "9७--. 


पहिलू सूली घालउं पात्र, पछइ पूछ सघलू: खात्र । हर द 


[ गणिक्रा-मन मय-संचार ] 


इस्यू *सूणी तइ' चमकी हीई, वेशा भणइः“न ऊभां रहीइ ॥५४५ 
खमकी चोंति, वसिउ संकेत : “ए ठूठउ हूउ श्रम्ह केत । 
प्रागई वादि विगूती जाणि, ऊपरि अधिकी हारिय कवाणि? ॥५५६ 
एकदंति बोलइ आकुली, “कांइ रे सवि मूं-पाखलि मिली ?ै। 
रोतां नवि छूटड छोकरी, जोड चोर चिहु चहुटइ फिरी ॥"श५ण॥। 


[ शोरनी शोधमां |] 


घउऊरासी चुहटा नइ ठारि, पुर पइठाण-तराइ अ्हिठारि | 
घरि चाचरि चुहुटइ चउवटइ, इकि चाली जोवा जुबटद ॥५५८॥ 
[ चाह स्थाने सदयवत्स-मिल्नाप ] 
जां जुबटइ बहु रमइ जुआ्रर, पाखलि प्रमदा मिली भ्रपार। 
“राउतःताहरी रामति बालि !, ए कांचलो हुई श्रम्ह कालि॥५६५। 
चोर-तरगी परि बांधी बंधि, कामसेनि आहरणियवा कंधि | पं 
सूलीं भणी चलावी सही !” सुणी वात न रहिउ सांसही ॥५६०॥ 
[ दुतांत क्रवणजन्य झ्राघात ] 

द किरि हाकी ऊठिउ हनुमंत, किरि ३कोपानलि चडिउकृतंत। .... 
घडवडि चुहटठ चालिउ ईम, किरि आविउ भारथ गुरु भीम ॥६१॥.. 
सूली हेठि *दिद्ठु सा नारी, लाजिउ मनि आपणा मभारि | 
वाढथा “बंध, विछोडी वेस,”१रे आ्राव्या उत्तर हू देस” ॥५६०॥ 

जज--++-तम+ 3 


सूद झा. २, भणिइ? झा, ३. "कोर्पांजलि!' आ.. ं 
४, दोठी नारी शा, ५. बंघन छोडी! आ, ६ आवु सिबहु” था 
.+ ७छ८--. 


४ |[ तलार-परह सदयवत्स-युद्ध | ४ 2 
“ स॑ संभलि: 'तव चडिउ तलांर, बोलांग्या ग्ोलंग अपार । 395२ 
-चोटि धरीनइ बहु बाँधिउ बंधि, *अ्सि लोह-सिउं झ्राहसु कंधि ।५६१ 
_-चिहु दिसि चडरा पायक मिल्या, लड॒हडलाकड लेई वल्या। 
--एक-तंणी ऊदोली डांगे, सूदइ स्विहुंस्भागां आग ॥५६४॥ ४६. 
द . हरि ! हरिय !! भणी, लिद्ध हथीग्रार, हांकईं ताकइंघाईं भ्रपार 
जे सभंड भला ते पाखलि*फिरईं, आघउ "थईनइ घाउ न करईं ।५६५ 
न हंठिईं चडिउ सलार हाकलइ, जे जीव राखी 'रहज्जो' कलइ | 
_ “ भूटि घरी मनाव्यठ कझाक; कोटवालनू वाढ्य, नाक ॥५६६॥ 
“जा बापडा ! मबोलिसि बव, गाढा सविहूं ऊतारू गयव॑ ॥.. 
. श्रा ओलगू जि बिहूं वलउ लहइ, तिह मारता किम कर वहुइ ?॥५६४७- 
_ मोकलि जे गाढा बलवंत, *मोकलि जे सूरा सामंत। ह 
: मोकलि राउत रणि वाउला, मोकलिजे अंगि ऊतावला” ॥४६८॥ 
:. [ तलार-विमांसण _] 


ह :: बलीं तलारि ब्िमासिउं इसिउं, “छेदिईं नाकिईं *छूटीह किसिं ? 
» जज नरबंर बीनवीइ भ्राम, तठ म्‌ ठाकुर*फेडेसिईं ठाम ॥” ५६६॥ 


_ पराजा-प्रति निवेदन ]) 


जरे .मोकली जणाविउः* 'स्वामी!, ' *देत्य कि दाणव श्राउ संग्रामि । 
5 कामसेना-ना वाढ्या बंध,श्रम्ह-सिउं कीघी झालि" 'अ्रणंघण।॥ १७ण॥ 





१. तुहि! अं. २. खडग'! झा. ३. घीर' झा ४.. “भसदं झा, 
5५. थई कोई नवि आंगमइ * श्रा६. अगि जे आझाउला' आ,७. 'जीवइ गा, 
९७ ८. फोडसि' शा. ६. राउ!' अं, १०, “दंव! भ. ११, अभन थ! प्र, 
कम “--७६-- । ह 





[ शील-स्थाने संभिलन ] 
गेटवाल-न' कारण सांभलिउं, चुहट' चाली जोवा मिलिर्ई | 
तिहि साथिइं-थिउ आविउ सेठि, सदउ दीठठ सुलो हेंठि ॥५७१ 
[ सदयवत्स-उपस्थिति-जन्य_ श्ल ष्ठी-बचन ] 
देखी सूद सेठि टलवलिउं, मनि उपगार विमासी वलिठ। 
“सुरिणि साहसिक पुरिस सुपवित्त,*ए कुण आल चडाव्यु' मित्त?" ५७२ 
सूदु भणुइः “ए आल म्‌ मानि, मई कीधू नर-वहिस निदानि | 
[ आात्म-ुह्मवृत्त-कथन ] 
“संभलि मित्र | माहरू गूक, थोडई कहिईं घणू तू' बुध ॥श७शा 
हाथि ताली देई जाऊ देखतां, किम-भूमू श्रा ऊवेखरता ? । 
“ कामसेनि-नू_ विशुसइ काज, पुरुष अनेरा श्रावइ लाज ॥५७४॥ 


अ्चूकइ अवधि दिन पंच प्रभाति, महिला मरइ, नही मनि भ्रांतिं॥ 
भाट-गामि छट मुझ भालवण, कागल जाइ तउ हुइ जाए ।॥५७५॥ 
मुझ अहिनाण-तराइ भ्रालापि, कागल लेई कागली प्रा श्रापि । 
दोसी-तरण “निरोपम नाम, जिहाँ थापिरि स्‌ क्या छंद द्राम ॥५७६ 
ते हु मागीनइ मोकलावि, जे तू चींति' *चह॒इ ति चलावि । 

उछठ अधिकउ*त बोलइ बोल, नर निरतउ मोकलइ निटोल ॥५७८ 
[ आशंका-प्रस्त श्र ष्ठी ] 


सेठि विमासी जोई 'वात, ए <को वारू बीर विख्यात | 
इणुइ" अ्रम्ह कीधउ उपकार, १९ हिव वलतउ वालू' विवहार ॥५७८॥ 











१. सुण सुण साहसीक सुपवित्त” श्रा. २, 'कुणहिइ प्राल विलायू! अर 
- है. रूडा शभ्र४, हकई! झ. ५. निरोपिएः श्रा, ६. 'वसइः आओ 
माश्रा.८, ता श्रा, €, 'मू” श्रा, १०, ता? श्रा 


“यौ5०-++ 


। : भर्थ-सदुपयोग ]. 

“जिरि- अथिई न भांजइ भीड़, - जिरि न टलइ परनी पीड। 
 मागरा-मित्र कांजिं-ठालीई, ते संपति सघली बालीइ [॥५७६॥ 
 अरथिईं सघला सीभई काज, अंरथि आंपरि कीजइ राज | | 
_ प्ररथिईं सविहि ढांकोइ अखत्र, *देई अरथ विछोडि सुमित्र ८० 
 [ बणिक्‌-सहनेशी लता] के 23 8 लोड 5 
_मेलइ वाणखिया विवसा जोडि, वेलां भ्लाधी वेचइ-. कोडि | 
 जीव-तरणाउ जे जीवीय कहई, तेहनउ वाढ वाणीउ सहइ ॥५८१॥ 

-- बांध्या राउ विछोडइ बंध, पडी- कुवेलां ऊडइ कंघ। 

._ ठाणि गाढिम नवि सीभकइ अथ, तिरि वेलां वारिए समर्थ ५८२ 


:. अमरडी मू छ सेठि संचरिउ, राउत वली विमासरण॒-*भरिउ । 
..४ईण विंछोड्या वेंसिई द्राम,तउ माहरी परिण"भागी माँम "॥/५५३॥ 


7 सदयबत्स साहस ] 


:: पाछउ तेडिउ भाई भणीः “एक वात संभलि अम्ह-तणो 
: म्ुफ छूटेवां-तंणी अछइ भ्राहि,काँइ वित्त वेचाव तुम्ह पाहिः? ॥५८४॥ 

३. छे मार हकारिउ न करइ किद्धार, तउ मोटु मात उपंगार। ह 
. > 'त्याय नीति नरेस संभालि, का्मसेनि नई “कंदल टालि ॥५८५॥ 


साथ चोर श्रावइ इह बारि,चंडिइ' चोरि* का विनडीइ नारि ! । 
...ए एतलू करोनइ काज, कागल कापड मोकलि आज ॥”१८६॥ 


१; बेदी झा, २, झाबी' झा, ३. 'मोडी' आ. ७. पढ़िउ' प्रा 
पे ४. :जासइ नाम” श्र, ६, जु लु वार कक्ष विनार! प्रा, ७. 'स्पायनी 
:. बोत प्रा. ८. कंद घस' शव, ६, का नढोइ' शा. . । 
॥ | 2 2 के 





( वस्तु ) 


राज-मंदिरि, राज-मंदिरि, सेठि संपत्त | 

तां राउ रोसिइ धडहडइ , कोटवाल कारण परीछयउ । 
एक चोर "तवि अंगमइ, सइहथि सेनाहिव हि होच्छंयठ॥ 
तीरिए भ्रवसरि पय लगि करि, पहु वीनविउठ *राउ। । 
चडीइ चोरि ०स्त्रीय विनडीइ, एहु देव “अ्रन्याउ ॥५८७॥ 


[ सदयवत्स-वचन _ 


“ग्रधिपति ! चोर एह नवि घटइ, ईणि कंचूउ जीतउ जुबटइ। 
"आशणी चोर आपऊउं कालि,तां लगइ ईणुइ थांनकि मू' झालि” |,५८८ 


[ प्रधान श्रालोबना ] 


पहु-परधानि भ्रालोचिउ इसिउं:* “सृक्यउ चोर आ्रवेसिइ किसिउ ?! 
हराइ चोर सिउं आवइ हाथि ?,ए*उच्छुंखल लीजइ हाथि ” ॥५८९॥ 
“स्वामि ! किल्हारइं न आवइ एह, तउ हूँ “अवधिग्र धारउ छेह । 
पहिलू सेठि खात्र "पुरसिइ, पछइद सवालाख ” 'द्रम्म आपसिद। ५६० 


शि आव्यइ ऊसंकल थाई, ईरि आव्यइ' ऊठी घरि जाइ । 
करूअ वीनती पहु परधान, ए एतलू' दिउ मुझ मान” ॥ ११४६ १॥ 


२. नां गमई! श्र, २, “निश्लाउ! श्र, ३. स्त्री” श्र, ४. आई चाउः 
जंपि श्राणी श्रापू? भ्रा, ६. “काढिइ नारी”? झा, ७. 'अछाँछल' झा 


अविधड' आा, ६, 'पूर्यास” थ्रा, १०, “वित्त द्योसः श्रा, ११, भरा ट'क 
प्रा माँ नथी । 


बन-पण्‌--+ 


दोधउ मान सेठिवई सही, कामसेनि *कदर्थ न-सवि रहंइ । 

ह [ सदयवत्स प्रति अश्रष्ठी -भाबना _] द | 

- मित्र श्तणाइ मनि पुगउ रंग, साहसि कि ओडविउ अंग ॥५६२॥ 
: “जा जा मित्र म श्राविसि पछड,प्र्थ २ अनंतउ अम्ह घरि अछइ 47 
. | बारहट-गृहे सावलिगा-परिस्थिति ] ही हा 
जां नयरि-थिउ' अनावइ नाह, तां गयगामिणि मांडिउ गाह ॥५६३॥। 


“ भाई भणी “बोलाव्यु भाठ, वडी वार लगी जोई वाट | _ 
_ *टली गोल तव त्रटी आस ,करउ पर-तनउ पीहर वास” ॥१५६४॥ 


__ बारहेद-वचन _] 


. «बाई ! बोल म बोलि इसिउ, पीहर-वासु पर-तनु किसिउ ?।. 
. “अति ऊतावलि हुइ भसूर, एतां सही सुलक्षण सूर ॥ ५६५॥ 
! . [ घूरजन-प्रशंसा ] 


.. सूरउ सूरिज गलीइ राहि, सूंरठ श्रगनि उदकि उल्नाइ। 
' सरउ सीह भ्रजाडी.पडइ, सरउ देवत सरा-नइ नडइ ॥५६६॥ 


“ मरवा-्तरंगा, मरम छह कोडि, *इम मरता तम्ह लागइ खोडि । 
-. जउ चूकिसिउ' स्वामी-संघात,१ *तउ ह॒त्यातउ भोडउ हाथ” ॥५६७॥ 





कर :.. १, किर्ंब' श्र, २. 'तण्उ जइ पूरिड' आ. ३. अनूघउ' श्र. 

८. 'प्रावइ'! भा, ५; : “बोलावइः अर. ६. “लग' श्र, ७. दत्ी गो .लतु 
. . छाँडी? झा ८ 'करु' प्रा.६, “अम्ह मरतां तम्ह भ्रावइः आरा, १०. 'तुउ घुम्हे 
-« ब्रोडउ हत्या श्रा, . हर 


हो 


[ सायलिगा-प्राश॒त्याग-निरचस | 


१गई समझशानि सजाई करी, भाट-तरणाइ मनि पईठी *छरौ | 
नीचु ऊचु चडइ अपार, करइ वेग नइ लाई वार ॥५६८॥ 


[ सावर्लिंगा अंतीम प्रार्थना | 


देखी दिवस-तणी “गति खीण, करी सनान दान दिए दीण |. 
करइ साखि त्रिकम नइ तरणि,“जनमि जनमि'सूदा-पय-शरणरि ५६६. 


( दृह्ा-सोरठी ) 


सूद ! तम्हारी साथ, थिउ आंतरू "अति ऊरतउ। 
हिंद जोसि जगनाथ, साहसि सामलिग्रा-*चरणी | ॥६००॥ 


ऊले अंतरि एहि, तड पहिलू' पामिउः नहीं । 
वाहण *विहि-वसि होइ, न रह नीजामा पखइ ॥६०१॥ 


नीसरि सदा साथि, जीव ! मा हारी प्रीय-पखइ | 
ते जाणइ जगनाथ, नाह- विछोडथां माणसां ॥६०२॥ 


ऊभी झास करेहि, श्रवबला आहेडी-तणी । 

दरि पईठउ वि मरेहि, केसरि नई ए किम नीसरइ ?।।६०श - 
नाह ! तम्हारा नेह, किम ओसींकल एक भवि ?। 

जइ दस वार हि देह, ए आपणउ ज होसीइ ! ॥६०४॥ 


मारिक सूठि “भरेही, पडइ तउ प्रापति न पामीइ | 
नाह *नावरइ देहि, दरसरिण देखेव' थिउ' ॥६०५॥ 


आलम कद अल कल नकल मसलन 
१. 'जइ झा. २. 'भरी? झा. ३. 'दिसि श्रा,४, 'सृ सूद्दा-क्षरानि 
आ. २, छह प्रति घणू” झा ६, “भणइ” श्र, ६१७ अः मां टूक नथी 


'विडिविदि लेहि! प्र. छ जलहि प्रायत्ति बिशत नहूं पाणीह' क्‍ा 
३, तावरे! 


२ का 


: प्रासालूधी एक, पीहेरि मेल्ही "परणी नइ। ् 
.. * आज 5ऊंवरोट अनेकि, तिहनइ थाइ ऊपांपंला ॥६०६॥ 


-सूंदा ! सउकि सु राख, मनि माहरइ काई नहीं।. 
_ सहि समोवड “लाख, कीचा आज “अणोसरा ॥६०णा 


| क्‍ 'जिणणी काजि दीह, आँक्यां आवेवा तरणां । 
- तिहं लिखी ताँ प्लीह, करी *कुडेर' दाभिसिइ” ॥६०५८॥ 


.._.- (चउपई) 


. जांसहस-“किररंण-तइ करइ प्रणाम, जां 'नारायण' भाखइ नाम रे 
हाँ धसमसतउ भधायउ धीर, ग्रांगलि दीठउ श्राविउ **वीर ॥६०६९।॥ 


.. [-सदयवत्स-पागंमनरप्रावन्‍द ] 


_- -हुंउ-हरिख गहगहीड' गाम, वंदीजन *"फीटड बदनाम | 
: थातउ हू'तंउ थांपरिं- मोस, ते अम्ह देविइ टालिउ दोस ॥६१०॥ 


राज-वर्र नइ*३ रूडां ठाम, भाणी अवल समोष्यां ताम । 


+. प्रतिजञा-पालनायें पुनगर्मन |] 


: रहिंउ राति निज नारी-ठाहि, चालिउ वली विहाणा-मांहि ॥ ६ १॥| 


;: * झूक्यां हाटि अछदइ हथीआर, तिहि लेतां १३तउ लागइ वार।. हा 


हे -लागी वारइ' विर|सइ काज, ते लेई आवउ छठ पश्ाज ॥६१२॥। 








न्‍सम्कान्‍क « 4»+मकक-ननन्‍वाााअकाकबाक, 


5. है, “परह नई! भा. २. 'तिह नइ घाज भनेकि ऊचाटई घ. ३. साथ! 


दा ४. साथ प्रा, ५. अणीसरा' श्रा, ६. लही! भा. ७. 'कुमेर' घा. 


.. ४7 छू, कर' प्र, ६. 'प्राविउ! प्रा, १०. “प्राविंठ वीर! धो. ११... टलीड 


5 7 अरदंताम' झो, १२. 'मूढा! भरा. १३. लिया मूँ” ओ. 


अंक 2, 


 बाचा अविचल वीर दयाल, "मांदीनउ मांदी मछराल । 
“, झ्रावी ऊभउ सूली हेठि, *राउति ऊसरावण कीधउ- सेठि ॥' हर३े। 
[ श्रेष्ठो- सन्नता | 
सेठिइ' मॉडिउ अति श्रंदोह, झ्राविउड छयल लगाडी छोह। 
जिम किम जाण॒त तिम नर वहत, लोक-माँहि परा-महत्त ज रहत 
॥६१४॥.. . 
हाकइ हसइ करइ किलकिली, शआ्राव्याँ मोटां माझस मिली | 
ए कांचली-तणी कुण मात्र ?, मइ पाडयां छट्ट मोटां खात्र” ॥६१५॥ 
[ कंचू-चौर्ये ] 


मानी चोरी हडहड हसिउ, राय-राणा-मनि विस्मय वसिउ। 
एहू वात विमासण जिसी, साचू जूठू जोईई कसी ॥६१६॥ 


कामसेनि 'तेडाबवी ताम, “राय-मृहतइई पूछी जाम।। 
“काँइ एहनू' छ३ अहिनाण, जे पेखी »छीइ प्रमाण ?” ॥६१ज। 


[ करवालांकित सदयवत्ध नाम ] 


कामसेनि आप्य करवाल, त॑ प्देखी चमकिउ भूपाल, | 


“वेगिइ अख्यर जोइ जाम, ता “श्रीसदयवत्स”-नू' नाम ! ॥ १८॥ 
[ शालियाहन-सदयवत्सपरिचय ] 


जाण्यड खडग जमाई-तरा, , राई वयरिं “विमासिउ घणू । _ रा 
*ग्रापीपद थाइ असवार, झाविउ उपरि करि गजभार ॥श्श्हा 





: १. “मुणस अ्रनइ” झा, २. 'सहीं ऊस्तोकल' श्रा, ६. '्रावी मोटा राडी 
मिली: झा. ४. “बोलावी' झा. ५, 'रायमुहई सिउ मुघइ माम? भा. ६, 'देखह - 
मांडौइ मंढाण' प्रा, ७. वेणि? श्रा. ८. विणसह' प्र. ६, प्रापणपद्ट” झा 


> भाट-पांहिं पूछावइ भूपः “कहि, खाँडान्‌' किसिउ सरूप ?ै। ._ 
-“मू-सिउ जूटवइ रंमिइ जुआर, खाँडउ लेई वाल्यंउ भार ॥६२०॥ 
:: ऊर्भाँ "करि न डाढ काढीई, ऊर्भाँ सिंह *न नह चाढीद । 

. ऊर्भाँ साप न मणि मोडीइ, ऊर्भाँ सुद न खांडू- जोडीइ” ॥६२१॥ 


. [ चोर-धारण युक्ति 


« पहु 3पूछइः “साँभलि परघान |, तू ता बहु गुण-बुद्धिनिधान । 
' ते प्रपंच ते बुद्धि कराइ, जांणाइ ए जीवतउ घराइ” ॥६२२॥ 


_. तड़ मुहुतइ आठविउ' मर्म, जे हाथीया सीखवीशधा सर्म । 
: ते ते दोई नइ चाँपीइ, “सु डाहलि सरिसउ भाँपीइ ॥६२३॥ 


. तउ मयमत्ता मयगल-गुड्या, जे *भड भला ते उपरि चडया | 
'* ध्ाँकुंसि हण्या न आघा थाई, "यसुञ्र-तणी परि नाठा जाई॥६२७॥ 


क्‍ ह सिंगी-“नाद तीणाइ कीधु ईम, जिम 'हांथी छाँडो ग्या सीम । 
_हाथी-तणी-जि हूती हाम, . तेहू **पोढी भागी माम. ॥६२५॥ 


हि . दलनायक * "थ्यु रोसायंकी, पंखलि थिउ बोलइ पायकी | 
- स्वामी ! "सइहथि बीडू आपि, "*१ऊभा-ऊभि लिउ शिर कापि 
' ॥६२६॥| . 





5 १. गज! झा. २. वाघ नमुहुः भा, ३. 'जपद भा. ४ ते जोई 
.. “दोई तई' भा ५ 'सुडिइं-स्यु भाली' अ. ६-“बोइ' भला? भरा, ७. 'दोर 
.. हणी! भा ८. तणी परि ताडइ! औ, ६, 'मत्तो? श्र, १०. 'मोटेरी' प्रा 
5» ११, 'सः झा. १२. 'सब्हारइ' भा: १३, जिम हेलो झआ, 

मर गा -पछ--+ .. 


( जोर घचन ] 


घीड॒उ' मागिद बोलइ चोरः 'हाकया -ऊभा श्रागरिस मोर | ह 

जन्म लगइ जे खाधू "राज, हिव बीडू' लेई करसिइ काज” ॥६२७॥ ..' 
बंभण बाल "अनइ ख्ी-पीड, संकट समइ प्रजानी भीड। 
बीर्डा वाट भजोइ तिशणि वार, तिहि शुहि * आणी पा - 
तीरिंग बोलिइ दलनायक *बलिउ,परिगह अ्सि ऊभा लेई चलिउ |: : 
[ यू दर्णान ] 


»हुमढम विसमा वाजइ ढोल,उर कमकमंइ ति कायर *निटोल . 

. ६२६॥। 
फब्ब झव्ब फरबकइद भालोह, धसमसंत धसमसिया जोह। 
*घूसरा-तरणां कसणा कसकसइ, गाढइ गुरिए सींगिशि चरसत्रसइ 

॥६३०॥। 

* सावलोह सिरि तोमर तीर, भाले-**सिउ भेदीह शरीर। 

"जे मच्छुरि सुहि झ्रावी चडइ,ते पायक पग आगलि पडइ ॥६३१॥ 


ऊदाली लीधां हथीयार, कोटवालना जीवन सार । 

जे सडनउ १९ गाढउ भडिवाउ, तिहे टाली नवि *वघातइ घाउ 
॥रह३२॥ 

दल-तायक बल बोली बहू. आ्राघ्‌ थिउ आरोली सह । 

घोडे-स्यू घोल्या अस वार, भ्रबव पायक नवि लाभइ पार ॥६३३॥ 








१. 'भीयनो! झ. २, “जि जोह वार' शा, ३. 'छाणी” शो, ४ 'परथ-सिछ 
हअ्लाली चल्य' शभ्रा हमठम ढमक्यां' श्रा, ६. 'कोल्ह? श्र ७, 'जे दोठइ 
सहु पामइ मोह ध्ला. ८. आंग! ध्वा. ह. 'सवे' झा, १०. “नवि! शा. ११, 
दापे भा उधि जे महि' भा १२, “मोटउ' शा १३, 'घालइ? भरा. 
“-पधष्र-. 


क्‍ डे हडहड चोर-हाकतां हसिउ, धुरि सेलहंत सूली-"तलिघसिड । ... 
_+*थोडइ वोदिइ विगूतउ घणउ;केवेलंउ एक कांचली-तणाउ ॥६३४॥ 


भागी मा भला भड-तणी, राउत स्व कीधां रेवणी | 
 ऊलिउ माणस-माँहि तलारं; दल विदलिउ नसिउ गजभार ॥६३५।[. 


_[ वावन वीर सह युद्ध ] 


ता सबिहूँ-नू' ऊतारिउ नीर, “हवइ हकारउ बावत वीर । 
 आव्यां वीर सवे ऊपडी, फलकई' झाँटि त्रिप्रा खीत्रडी ॥६३६॥ 


2 ( वस्तु ) 
: 'तीणिं अवसरि, तीरि अवसरि, कलह-पीय तेरि । 
.. भारदि न्यानि परीछिड , मृत्य-लोइ को करइ कंदल । 


. .एक गमइ' प्तर एकलउ, *मिलीयति बीजइ' गमइ-घणा दल ॥ 
पंच वीर “प्य भरि करीय, वली विलायउ वहू । 


 कैबुं: - 'तव कंचू-तणाइ, संकटि पडिउ सुदु ॥६३७॥ 
। 8 5 ( चउपई ) द 


_ नारद-बग्ररें सुणी नर पंच, झापापणा करइ परपंच । 
. भर निरतइ नींसंरीश्रा विमर,१*जिहनी आ्ालि न सहीइ अमर |॥।६३ 


: घर छाँडो गयणंगरि गम्या, पुर पहिठाण ऊपरि भम्या । 
 सघलू सेन विमासइ इसिउ ,परवति-पाँख नीसरी कि सिउ? ॥६३६। 


: “१, सिठ कसहू' झा. २, 'थोड वाद विगोउ! श्रा. ३, “दल वीनम्य! 
४, “तडं. बोलाविया' आ. .५. “कंतेणि!-आ. ६: “भड! झा, - ७, बीजइ 
_ गमइ दल सहित नरवर श्रा, ८. “बीस लेई वर वल्य? प्रा; ६, 'काँचू तह्य- 
-- लेणउ' श्रा, १०; “जेहनां प्राण रूप छइ अमर! ब्रा, .:: 
व 20 '+> प8--- 


्जां सूदु नइ "सूद्रक जडचा, ता पाँचइ श्ावी पणि पडचा । ह 
पायक छतां न भूझइ नाथ, हवि तू' जोइ भ्रम्हारा हाथ ॥६४०॥ . 


आगइ एकनइ धरिवा श्राहि, *अनइ पंच पुहुता पड-माँहि । 
श्रति ऊंचा नह अर जन देह, किरि महि-मंडलि आव्या मेह्‌ ॥६४१॥ 


घोर श्रधार श्र धारू करइ, दिनकर- 'तणा किरण आवरइ। 
सेवा लीयउ *वरतावइ सीत, वइरी-तर्णा कंपावइ चीत ॥६४२॥ 


सूली-भंजरा भंजइ ञ्र ग, जिरिए दीठइ' पायक हइ पंग । 
अजउ अभ्रमउ वेहः भड भला," ऊडी तइ सिरि तोलइ शिला ॥६४३॥ 


इस्या वीर सूदानइ' साथि, बावन-सरिसा आवइ बाथि । 
श्रणी घार नवि लागिई अ्रगि, बीजू भूकि न आवइ श्रंगि 


६४ ४।॥। 


ऊभा भड रू टि लिइ लोह, तीह श्रागलि कुण जीपइ जोह ?। 
राइ तइ हयवर हाथी बहू, *झ्राघउ थिउ आरोली सहू ॥६४५॥ 


निवड निहाय धररिण धमधमइ, बू बौरव गयणंगरि] गमइ।... 
खैहा रवि नवि सूकइ सूर, ररिए विसर्या वाजइ' रण-तुर ॥६४६॥ 


मयमत्ता दतूसल मोडि, “थानकि-थका ऊपाड्या कोडि । 
घोडे-सिउ' घोल्या अभ्रसवार, रथ पायक नवि लाभइ पार ॥६४७॥ 


) 
५ जे 
१. 'साथिइ जड़या? श्रा. २ 'पांचइ 'जण' श्रा, हे हणु तेज संहर३ 
आओ. ४. चडावइ! झा, ५, 'ऊपरि-थ्या वे घोलइ” आ. ६. छंगि झा. 
७ टू क 'आगां न थी, ८. *दीइ” चाउ कडयडइ ' शा, ह 








रु & 0 >> 


 ऊभा वीर. सवे. ऊपडी, . पहु. पंरधान. विमासण पडी:। पं 
/ /निश्चिद नरए रूपि इसिउ ,पांडव-मांहि पुरुषोत्तम जिसिउ ॥६४५॥ - 


४ प्राण विनाण सहु परिहरउ, '*माम-माँहि ईरिग सिउ सल कर॒ठ। 
.  जिणि गोरू कीधा ?गजमार,जिहनी “भड न सहइई भूफार।॥६४६।। 


. बीजी “बुद्धि ने आवइ बंधि, बलीउ चोर तु कीजइ *संघि ।” 
. सुणीवात व्यापारी-तणी, चालिउ चोर-तइ मिलवा भणी ॥६५०॥ 


पंच »जरणोे-सिउ पालउ थाइ, आ्रायुध *मेल्ही आविउ राइ। 
. सदयवत्स चालीनइ वीर, साहस पुहुतु साहस-घीर ॥६५१॥ 


:: साई लेई लांगठ पाई, तां वांसदइ अवली गम राइ । 
. ते देखी हरख्यु नरताह, साचइ . सदयवत्स "हुई आह ॥६५श॥ 


हो युद्ध . सदयवत्सवीर-परिचय ] 


. जाणी अ'ग-तराउ आंकार, खाँडइ सदयवत्स श्रीकार | 
. तांऊलखिउ. उजेणी-स्वामि, तउ नरवरि वबोलाबविउ नामि ॥६५३॥ 


हर 'सूदू वयरिग विमासईं ताम, नरवर बोलाविउ लेई नाम | 
: “हिव एह-सिउ उलवरणं रही, सुधि-तणी वात पूछी सही ॥६५४॥ 


.. »[ सावलिंगां पिता-वचन _ 
. “कहइ,कुमारि छइ केणाइ ठांमि ?,” 
.  “तम्हु बेटी बंदीजणंगामि” ह 
... [सिुदानचचन] ' 
- पंथ वीर थानिक पाठवई, सूउ अवर बुद्धि श्रोठबइ ॥६५५॥ 





| १. “राउ- आओ. २. 'साहमा जईनइ सेवा करठ? आ. ३. मार आा 
४. भेंट! आ,. ४, 'वाहः आ. ६,“ कषि' भरा, ७; 'बलइं-सिउ भरा, 5.पमढी? 
. आा. है. जे आा 5 कह पक 5 
२ हैं लक 


[ छंद पद्धडी ) 


ज॑ वयण पयासइ सदय सार, 5 

ह तिरि सालि-राय साणंदकार | 
बोलाविउ सुत सकतिकुमार, | 
करि वच्छ ! *सजाई मे लाइ वार ॥६५६॥ 


[ सावर्लिगा-भ्रानयन श्रादेश ] 


छ्ट कुमरी *कविजन-तरणाइ आवासि, ह हा 
“आंखू' करेवि “आर श्रावासि | 
सु तस ततक्षिण कुमरि किद्ध, 


पालखी *परिथह सत्यि लिद्ध ॥४ए५णा 
[ उत्सव ] 


हुई तलीया तोरण हट व |. अर 
संपत्ता “शकति-रूपिणि भट्ट । 
चउमासि जल-राशि जिम्म। 
किरि कमल नयरि पुहतु तिम्म ॥६५८। हक 
पय लग्गवि बहिनर किउ प्रणाम | हि 


आ्रासीस अ्रखय भरित दिट्ठु ताम।.... 
सिघासरिण संथप्पी सुवेस । । 

। बहु उत्सवि पट्टरिण किउ प्रवेस ॥६५६॥ 
(गाहा) ह 
संपत्तो सदयवच्छो, ससुरालय' सावलिंगि-संजुतो । हु 
श्रदिणुण भ्रणागए रवि, 'चित्ति न चाहिज्ज ए वीरो। कल कक गत] है 8-7४ 


१ ता तणइ सुधि' भरा, २, “वेगि लाउ सिवारः भ्रा, 3. 'वंकीजन' प्, ह 
४. “प्रांणु' करि? झा, ५. “भ्राणू तम्ह' भा, ६, सुखाबण” भ्रा, ७, 'परि 
उम्रार, संपत्त भूयण सकतिकुमार' श्रा, ८, हक आझा,! मां तथी, - 
६. वित्त श्रावधारा मां पच्छितह पूर ए प्त्थो? था. | हे 


रा. मित्र लाभ _] 
“ कीय-मित्त मण-गर्मंतय, विप्पो वरणिक्क इक खित्तिउ । 
“तिहिं 'परिसत्त-परिछण, अवलोइ कम्म घण घोर ॥९६९१॥ 


जूबंठइ वत्त विसुणीय, पंथी पासंसि *एक्क अश्रप्पुबी । 
नित्त मंडू नितः धाह, विव हारी तणाइ त॑ सुपुरो ॥९ि६३॥ 


_ अनिच्छ निच्छ तबइ *नवे जरिए, जा लिज्जइ चररिश च॑पिवि हेंइ 
मज्ममि | 


ताँ ते पुरिस पहिल्लों, पुहुच्चई ५ मंदिरे *मडउ ॥६९६३॥ 
हक, ( इृहदा 


. इट्म भवगमी. अणेइ दिए, थिउः वाणोउ विलकख । 
_ जे परिजालेइ *पिड इह, तिहि दिउ' वित्त लकूख ॥।६६४ 


5 है [ शाबदाहः प्रसंग ] 
(चडपई) 


.. सुझी बात किलकिलिंड वीर, संदय नरेसर साहस-घीर । - 
: >मित्र-तंणउ मेलावउ लेऊ, तीणाइ नयरि “आव्या तेऊ ॥६६४५॥ 


हे . जा श्रांबी ऊँतारु किद्ध रांघिशितईइ घरि रावण दिद्ध । 
हु पी नंयरी डॉगरा-निनाद, साते सेरी तैह जि साद ॥६६6॥ 





कलतिा 


रा १. पुंहसत्ताः भर, “३. 'एयः झा. ३. नित्त पा व था व. नित लित सा; ग्रा, ४,'नव जंध जालय 
7: करइ चरण संप्ि' आ, ४ मेरू श्रो..६. इम इम गमीय- भणेग प्रा. 
वपृंडिश्रद' प्रा. ८५. आदिंत घइ ग्रा 8. 'राघवा' प्रा, - 


छटलिद जई +छीतउ डाँगरउ, “कां रे अति गाढा गाँगरड ? |. 
तउ आपे बापडा वि लाख, जउ ए दही देखाडउ राख” ॥६$५७॥ 


इसेठि विदाधिंउ बोलइ वयणः राउत *रक्‍्त थय्याँ वे नयणा | 
“जउ लहुडा बालइ' तू ह वाप, तठ अम्ह काँई अधिक श्राप! 
। ॥६६८॥ 
“ग्रधिक ऊछानी ए कुण बात ?, "एक-तणइ कुमरि दिंउ' रात । 
जेए वडउ टालइ ऊचाट, तिहि-सिउ “भव सगपरणानी वाट” ॥६६६ 


[ शाकिनी-संतापित विप्र-कन्या ] 


करी सेठि-सरसी हृढ वात, चाल्या"तिहि ऊचलिवा तात । 
तां पुरोहित-घरि जागर पडइ, कुमरि कृुआारी शाकिति नडइ - 
॥६७०॥| 


वरस दिवस लगइ वाजइ' डाक, ऊपरि गुणीयां हाको हाक 
बापिइ बेटी छाँडी आस, टालइ दोस परणाबू' तास ॥६७१॥ 


सदयवच्छि जई जोई द्वेठि, आवबी पात्र वईठठ पग हेठि। 
“जास हाथि हरसिद्धि-हथीयार, तिह-सिउ श्रम्ह केहउ अहंकार? 


॥६छ७२॥ 


नीरी करी*दइसई दीकिरी, साथिई' वि तिह काररि वरी । आम 
प्राव्या सेठि-तणाइ अ्हिठारि, तां ते मडू' "पड ऋपाणि ॥६७३॥ 


नजि--+--त3++तत.ललल.... 
१. 'लछोर आ. २, तम्हे 'गाढइ' ग्रा, ३, 'विदोगि 
.. छात थिरयाँ नयण! आरा, ५ 'तेह नई? झा. ६ भावहः 
विश्यात' झा, ८ 'घोस' आ, ६ 'जडिउ' जंयणि श्र 





ई?आ, ४, 'रोति | 
आ्रा.७ व्यारिकुबब . .. 
६ हु 


-“काढी कुकई काँबलि बंधि, एकई- खोखू कोधू कंधि । 
_ सुकट लेई लाखिउ समसानि, महाजन भंणइः “ए विस्मय मानि/ 
5 8 ह ॥६७४॥ 


_- सैठि अरणावि अगर नइ आगि, ऊठी काजि आपणइ लागि। 
. राति नि््तु निंद्रा करे, बोल्या बोल सवे साँमरे ॥६७श॥ 
) [सदा वचन ] 
:.  सूदउ-भणइः “सुणउ भ्रम्ह मित्र |, ए दीसइ छईे देव *चरित्र । 
-  ईणिई कोई वसिउ बेताल, 3 श्राज लगइ इसि मंडिउ आल ॥३५०६॥ 
:-. [ प्रथम प्रहर कार्य ] 
हे ( छप्पय ) 


० ५ पुहुरि  पहिल्लइ विप्प,  राउ जागंतु जोइ | 
 तां निसि भरि नारी, मसाहरणि सूलो-तलि रोइ ॥ 


-.  “परिठवि पुठि दया, *पर दया मर पत्तउ । 
... कामिणि पूछीय कज्ज, कंधि घरि ऊभउ हुतउ॥ 


- भोजन दियंत मिसि डाकेणी, खाइ माँस मच्छुरि वडीय । 
... उत्तम तिवारं असि वावरो, करिय चूडि त्रूढ्रवि.पडी ॥६७॥॥। 


-.....[ द्वितीय प्रहर कार्य ] 


ह -बीजंइ पुहरि प्रधान-पुत्र, बलवंत बईटुउ । 
ता उल्हाणउ-अगनि, तेज दूरिट्टिय दिदुठउ। 





5 १, 'ब्ोखंद' आ. २. देव? झा ३, 'दाणव देत हसिई विहराल' ऋ[, 
परदई' झा 8 दा के 
की 22० ७ ++६५-- 


पायक कज्जि पहुत, प्रेत परवरियठ पख्यलि।.. डा पद ० 
घिचि खीचड कलकलइ, वद्ध बाबीस कुमर तलि। 


मुझ स्वामि होमसइ पंच नउ, एक्क गहीय बीजा गहिसि । | | 
घसि लिद्ध धगंतउ लक्कड़ू , तीशि ऊडी ग्या सइ सहस ॥$७५८॥ 


[ तृतीय प्रहर कार्य ] 


खत्तीय त्रीजइ पुहुरि, देत्य नयरी दिसि दिकखइ। 
वितर'वंसइ वंधि, पूठि-थ्यु परिकम्म पेखइ ॥ 
सत *कमाड ऊघाडि, राय-सुति सूती लीधी। 
ग्राणी आपरा पासि, युवति जागंती कीधी ॥। 


“मुभवरि कह समरि जीण *ऊमिरइ, षिहु त्रीजउ समरू सुभट 
अपड छाँडि ऊभु “असिवर सरिसु, कीय कंकाल विखंड घट ॥[६७६ ! 


[ चतुर्थ प्रहर फाये ] 


चउथइ चतुर चकोर, वर वंसधर जग्गइ । 
तां ,ऊट्ठवि महू मुरेडिउ, जुश्र-जीआ *उट्ठवि मग्गइ। 
सुद्द भणइः “तन सार, पट “कवडी न कडतड़ |” 
वीरिंए ततखिणि झाण्यड पाठ, जिणि राय रमंतह । 
सिर-कमल हराविउ' हेलि रसि, प्राण प्रेत-गृह टालिउ । 
त्रिहु मित्र *अजर्गिइ, एकलइ १*तिह ति पिंड प्रजालिउ 
१, .. 3, बस आ २. कगार ओ [ (पे था २, कमाहं श्री. ३, ४ 
.. ः ५ : १. ऊगरइ ! थ्रा, ४, 'पडछ 
४. 'मूर जिच्विउः झा, ६, प्र मोडवि मडऊ' था, ७ पा 
'फकुडीय' भा. ६. अब? भा, १०. 'तेणि मडू' पर” श्रा 


॥६६०५ || 


“उड्ांग! शा, 5८. 


द |... (चौपई ) 
जा जाग्या मित्र पेखइ परोहडू, तां तीरिंग बलइ बालिउ मडू । 
_च्यारि पुहर सेविउ समसान, ऊठी कीध्ू सविहु सनान ॥६८१॥ 
[ श्रेष्ठी-प्रति प्रतिज्ञा-पालन-कथन ] ह 
.. करी सनान बोलाविउ साह, “*आपि वित्त, नइ करि विवाह ।” 
हे सेठि भणइः “तम्हि कट किद्ध अम्ह देखता दाघ नवि दिद्ध” ॥६८२। 
:. मिल्यां रोसं-भरि राउलि गिया, राइ रूडी परि पूछिया । 
- विश संकेत न मानइ सेठि, “काँई *उदाहरण दाखु द्रव ठि” ॥६८३॥ 
:  [ शबदहसं-प्रमाण निदर्शन ] 
 “पहिलइ पुहरि जि-जागिउ तांह, तीरिह आणी झाखी बा 
“ वाढी *चोरि जि चूडा काजि, ते कूडू मानिउ महाराजि ॥६८४५॥ 
£ “ए राणी-नउ हुईं हाथ”, सुणि वात सोधइ नरनाथ । 
' दीसइ नही निशाचरि भमी, किरि झ्राकासि भणी ऊप्रमी ॥६८५॥ 
: बीजे तउ बोलिउ. तिशि वार, काँ रहीहि राजकुमार ? । 
... सहव॒ काजि सोधावइ सामि !,*देव न दीसइ कीण॒इ ठामि ॥६८६॥ 
. नयर-नराहिव सोधइ कुमर, पर प्रासाद अनइ वर विमर । 
: “एंकड ताँ वीनविउ अधीस, *पउढया पोलि 'बाहरि बावीस ॥६८७। 


: सुणी वात स पुहुत्त, दूत, सूतउ «ऊपाडिउ प्रपूत | 
:. 'जांणइ विंतर विलंग्यु वली, ऊठया कुमर सवे खलभली ! ॥६८८॥ 


7. १. 'मागि वित्त झ्रनइ! झा. २. द्ारुण दीठ? झा. ३. 'दोरी चूडी- 
. लड़ी भा, ४. टूक ६८५  अगमां नथी ५. पडया! श्रा. ६. “वीर आा 
00000 80 8 या 


_अलेई छाव्या श्रादीसर पासि, बईसार्या प्रभि श्रापषण पासि।.... 
पउ बेटा बोलइ “सुरि तात |, ए संकट-ती विसमी वाट ॥६८६॥ 
श्कूलदेव तिके कीधी सार, पूठिइ पाठवीआ पढिश्मार | 
पाणीवल जउ आ्रावइ पछई, तउ ते सवि संघार्या अछइ ॥६६०॥ 


डवांसइ वितर "करि करवाल, लीघू लाकड फांपी माल । 
तीणाइ भइरवि भडकाव्या भूत, *सवि ऊठी श्राकासि पहुत ॥६६ १॥ 


एक एक-पाहिईं अति भला, अ्रधिपति-तणा कुमर *एतला । 
सवि “ऊगार्या साहस घीरि, पोलि लगइ पहुचाडा वीरि ॥६६२॥ 


तउऊ त्रीजा-प्रति पूछइ *पहू, कारण कहिसिइट कुमरी **सहू। 
सात कमाड तरि करि सार, क्रिंम ऊघाडयां विमर "द्वार ? 
॥६६३॥ 


तीरिए वात वसिउ १ शविववाद, कुमरी काजि करावइ साद। 
निद्रालुई नराहिब-वच्छि, पिता पासि ते पुहुती ११लच्छि ॥६६४॥।7* 


[ कुमारी-स्वानु मव॒ कथन ] 


[ वच्तु | 


“तात ; संभलि, तात ! संभलि, वात ति जि वीत | 
हरी निशाचरि निश्चि समइ, निह-भरि निज सयरिण सुतीय । 
न यम व 
१. झाध्या भाधीसर भावासि, बइसारदइ प्रभ्” श्रा. २. 'कांई कुंल 
देवी! भ्रा.३. 'सघला” प्रा, ४, 'वाह्या? भा, ५. 'सवि' श्रा. ६, 'तिम ऊडया 
जिम एक महंता! श्रा, ७, 'केतला! भा ८, 'ऊवाह्मा? भरा. ६. एहु! झा. 


१०. हु! भा. ११ 'विचार' भ्रा, १२ “रा विद्धवाद' झा, १३ 'भप्रच्छि! मा; 


: कांमिद वरि कांई को समरि, "लेई विवरि खित्तिय । 


- पडछाहि ऊभंड सुभट, ते मइ समरिउ स्वामि ! | «४: 
- तीणि-ततखिरिं देत *दलि, एणाइ पुहचाडी ठामि ॥६हशा 


[_ चउपई | 


_हरिउ देत्य जोवा “जरा घणा, अ्रधिपति पाठविया अ्रति घणा । 
5 विवर-मांहि ते पडिउ प्रचंड, दीठउ दाणव-देह विखंड ॥६९६॥ 


_जसे भुइ पुहरि पोलि दीजती, जस भुद्ट कोडि जतन कीजति ;। 
ते भय भव सुधि टालणहार, ए भर. कुमरी करि अं गीकार ।६६७॥। 


 सदयव॑च्छ बईठउ ते सूर, जउ बोलइ तउ भावद भ्यूर 
>-श्रीजउ पुत्री जउ “जण लेउ, 'सुणीय हुई मनि हरखिउ तेउ |६६८५॥ 


- चउथइ ठामि.जि जागइ सुभट, ते नरवरि बोलाबिउ निकट। 
५ ““तम्हे तम्हारू' कारंग कहउ, आखणइ राजि धरणी-थिया रहउ! . 
| 2 न ॥६६६॥ . 


ः तऊ . सूदंइ *मोकलावि मित्र, “अति डाहउ अधिकारी-पुत्र । हर 
कही श्रहिनाण अणाविउ पाट,सोनानंउ श्रीकारिउ घाट ॥७००॥ 


: पांसों पाठ सोगंठां सार, देखी नरवर वसिउ विचार. । "५; 
रा “लिउ' भंडार-तणी सुधि सहू, पछइ पूछठ कारण कहू ॥७०१॥। 





: १ लिंड' आ. २. हणिउ तेण” भा. ३..“रणमिप्या. राइ” भा 

. सुर झा, :२.जल? आ. ६. भणी-हुउ' भरा, . ७. 'मोकलिउ!.. भा 

7 ८, उत्तम ठामिंः आ | ० 
2 हल . 


ताला-नउ हर हालिउ नही, पासा पाट कढाणा किहीं ? | . ५, 
श्रति आदर-सिउ' पूछइ राउ, “कहउ देव ! ए कबण उपाऊ है . 
॥४०२॥ 


'सूदइ प्रेत-पराक्रम *कहिउ, तीरिए रांजा *रोमांचिउ रहिउ। 
एह-सू खित्ति नही समानि, एक-एक-नइ विसमा माति वछण्दी। 


( वस्तु ) 


तीणइ श्रवसरि, तीणइ' अ्वसरि, “कहइ कर जोडि । 
६विनयग्गल विवहारीउ, महाराज प्रति मान मागइई । 
“ऊततारउ अम्ह घरि घटइ”, सदयवच्छ पय-कमलि लागइ॥ 
तिह पुरिसत्तरा पेखि करि, मणि *ओआरंदिउ साह । 
लिउ देव! सविसेस करि, वित्त अश्रनइ वीवाह ॥७०४॥ 
[ विवाह | 

( चउपई ) 


विष्पि कीधउ कन्या-दान, सेठि-तणइ परसिउ परधान । 
राउत-नइई *राइ दीधी पुत्रि, हरखिउ सूद, मंडाणुइ सित्रि ||७०५॥ 


जे जे खांखर * भ्रनइ खंखाल, श्रठ पुहर जे *'सधाइ श्राल | ह 
इस्या भूछ भडि पूरा कीध, ग्रास वास १" मुहि माग्या दीध ॥७०६॥ 


*लीथां ११हयवर नइ हथीआर, कीघा सुभट-तणा शणगार। 
कशणय-कंप्पड उलगू अनंत, लेई चालिउ लीलावई-कंथ ॥४०७॥ .. 








१. 'सूदउ! आ. २. “कहुइ ध्ा, ३. 'रोमांच्यू रहइ? श्रा. ४. 'एकनी .) 
आधिकी मानि? श्रा, ५, 'कहईआ करजे” श्रा. ६. “बिनय लगइः झा, ७. 
सारुदिड! श्रा, ८. अधि बति नी? भरा, ६, घज' झा. १०, 'सीघइ काल! 
भा ११. तुहि भरा, १२. कीघां' भरा, १३. 'हवइ वरनइहः झा. - 

“- ९००-- 


. “करी कटके संचरिंउ सूर, वाज्यां रण-काहल "रण-तूर। 
_. जिहां श्री *नरं-इद निवास, तिंहां समहुरतइ मांडिउ वास ॥७०८॥ 
. _अ्वीरंकोट *तिहां नगरी नाम, दीध्र देखी उत्तम ठाम। 
. नई नीसरण अनहइ आराम, “वारू लोक तणा विश्वाम ॥७०६॥ 
. लोभ दिखाडी वास्या लोक, आपईं भ्सांथ समाहण रोक। 
_ पुण्यन्छोक अ्रजा-अतिपाल, भू-मंडण भूसण भूपाल ॥७१०॥ 
: श्राणी वास्या «वन्न भ्रढार, तिणि पुरि उच्छुव-*“जयकार | 
: कर्म आपराउ सहूको करइ, राम-तणी परि राज *उद्धरइ ॥७११॥ 
: [पप्प महिमा] ' 
है न [वस्तु | 
-.. पुण्य रूसइ, पुण्य रूसइ, सकति सूर सिद्ध । 
-, पुण्यइ प्रारिस वनिता वरइ, पुण्यइ पवर पयरहरा लब्भइ । 
-“ठारा-भट्ठट निद्धत नर अ्डवर्डंत, सुठण पुरिण धुज्माइ ॥ 
 पुब्बह भव-तणा पखइ, न सुख शरीरि । 
.. पुण्यइ एड पामी सहू, संपति सूदई **वीरि ॥७१२॥ 
. [सावर्लिंगी लीलावती आनयन] ह 
| ह | [चउपई ] 
.. सा्वलिंगि "लीला जिहां ठवी, ते * स्लेवा प्रधान पाठवी । 
_. हुँती सुसरालइ जे बेउ, आणउ करी अखावी तेड ॥ण्श्शा 
* शाणी बिहुं " “प्रति दीइ बहु मान, रंगि रमंतां "*हुआँ प्राधान । 
-- क्रमि क्रमि जउ पुहता दस मास, * "पुत्त-जनमि तउ पूणी आस ॥७१४॥ 
ह 4 ॥, न्तइ' ग्रा, २. “नेंद राय! प्र, ३, “वीर कोटि! श्रा, ४. 'तसः अर 
.. प्र, 'चारू श्र, ६, साध अं, ७. वर्ण” आं, ८. जय जय कार ग्र 
. ६, “हर्‌इ! भ्र, १०.८ क “आओ! मां तथी, ११, 'लीला वह आा, १२. तिहां 
| था. १३. “प्रत्तिइ अति! अर. १४. हव्‌” अर. १५६ “पुत्ति-जन्मि) था 
गे .. --१०१५- 


[उभय पुत्र-जन्म ] 


बीर विभाउ जि सामलि-तणाउ, वरवीर लीलावई-तणुउ । 
बे डाह्य बे लक्षएवंत, रोसि चडया आणइ शरि-अंत॥७१५॥ 


[पुत्र शिक्षण] 


र्भणाइ गुणई सवि विद्या सार, *वडइ वडावइ चडथा कुमार । 
भरणई "“दंडायुध नउ मर्म, बे *भालि उदयवंतु कर्म ॥७१६॥ 


सभाँ *बईठा सदय उछंगि, राजकुमर बोलावइ रंगि । 
बिहुं कु अरनू' करइ वखाण, आवइ भाट कहइई' 'कल्यांण! ॥७१७॥ 


[उज्जयिनी भांट-प्रागमन_] 


करइ “वखारण पहुवच्छह-तरणू, "दान मान दीक्वू' अ्रति घण' । 
सुद भणाइः“तुम्हि किहां निवास?” ते भणइः“अहा ऊजेणीवास”।॥७१८ 


भाट प्रतिइः इम बोलइ भूप; “१ *कहि कांई ऊजेरि-सरूप ?”” 
“ऊजेणी अरि-कटकि आवरी,तउ अम्हि आव्या * *आ्रांहां नीसरी”'७१६ 


[शत्रु-आक्रांत उज्जयिनी-वृत्तांत | सदयवत्स प्रतिज्ञा-प्रहरा] 


त॑ * जाणी राउ कोपिईं चडिउ," »जाणे अगनि-माँहि घृत ढलिउ | 
५ हि ४ 
“बीजी वार तउ भोजन करू, वइरी-तणु सेन संहरू ! ॥” ७२०॥ 
2 द्ा्््ाााकककऋ्ऋऋक्ऋऋयआप रत 5८35८ यम. पल पकललन लत किक मई 
१९ 'बेय छोटा नयू? भरा, २. 'पढ़इं? श्र, ३. सुतः श्रा, ४, “चडद 
चवड.वइ वर्या कुआर' श्र, ५, 'इंड युद्ध आ. ६. “भाई श्रा, ७, 'बइठो 
सूदा उछंगि; तू राजा पूछइ मन रंगि' ८. कल्याण? शा, ६, * 
; दिवार्‌इ घणू श्र. १०. “कहु ऊजेणी किसू स्वरूप” झा, 
१२. 'संभलि? झ्रा, १३. 'विश्वानरह जिम धडहूडिउ' प्र, 
न्न्् 44 कप नर 


राजादान 
११५'ईह' भा, . . 


क्‍ हा [संदयवत्स-कुमार युद्धोद्योग | 
_ बवीर.विभाउ अनइ वरवीर, बोलइ कु अर बि साहस-घीरः। 
5 “समामांहि “बीडू, लिइ वच्छ |, श्रम्हे ऊब्रेलउ रा पहुवच्छ” ॥७२१॥ 


- “हयदल पयदल आ्रापी सार, “बोलाव्या वारू भूफार । 
. जि रहि जीण जीवरखीय लेउ, वारी *कटक संचरिया बेड॥७२२॥ 


_छुडे पीयाणे ग्यो ऊजेरि,, ढोल नीसांण वजाव्यां तेरि। 
- जे बईठा गढ पाखलि फिरी, ते *“ऊड्या जिम ऊडइ खुरी ॥७२३॥ 
. [राय प्रभ्ुवत्स-चिता] 
_राउ पहुवच्छ विमासणा करइ, “गढ़ "पाखलि हय गय तरवरइ। 
जे दलि भागु इह भडिवाइ,सही *समरथ को मोटउ राइ॥”?७२४॥ 
...राय' पहुवच्छि *मोकलिउ भाट, पेखइ *पयदल घोडां १'घाट। 
... “"तेडी भाट भणइः “कुण तम्हे ?” 
 [सदयंवत्प-हुमार उत्तर] 
है हे “सदयवच्छुता नंदन पश्रम्हे” ॥७२५॥ 
. बंदीजश तउ करइ वखाण., " *आपइ हेम करह केकारय | 
 आयस मागी सया गढ़-मांहि,सदयवच्छ आ्रविउ १ 5 तिरिय ठाहि।॥२६॥ 
: [सिदयवत्स-पआ्रागमन] . 
“ भाट भणइ+ “तम्ह किरणाउली,' 'तिरि! वयरिं राउ हरखिउ वली। 
.. प्रमदा-सिउं पुहुतर सदयवच्छ. सूत-सिउं **अ्रण॒म्यु राउ पहु 
मा ... बच्छ ॥9२७॥ 
के या ...ह गल ग्रा. २ *चलाविया जिकि' वि, श्र, ३, विक्रट संख्यायां 
». छेड़' श्रा, ४. सवि ऊडीग्या जिमछरी? थ्रा, ५. 'पाखलिईं असरि.? प्र 
| :६-:ए' प्र. ७. ए कोइ मोट रो राय आ. ५८. “मोकलीय! श्रा. ६. गयदल 


.. झा, १४. 'सुत-स पय प्रणमइ सुदयवच्छ” | ० 2 ् ग 


है 7.2 ५ 
*राउ हरखिउ, राउ हरखिउ, स्सुत-ह संपत्त। 
तव नयरी आणंद हुय, पंचशंन्द वाजिंत्र वज्जइ | 
म्राय ताय >जुहार कीय, गरूय वीर गंभीर गज्जइ ॥ 
प्रवसरि पय प्रणमीय, सदयवच्छि तिरि] वार | है 
माडी *श्रासीसह दिई, राउ सिरि समोप्यु भार ॥७रणा 
[स्वजन मिलन] । 

[चठपई ] । 
कु श्र सवे आावीनइ मिल्या, मान-सहित गाठा जलहल्या | 
राज करइ राय-सिउं सवे, भणाइ गुणइ उच्छव तिह घरे" ॥७२९॥ 
द [ वस्तु | 

पुण्य तूसइ, पुण्य तूसइ, शांतिशर शच्छि 


पुण्यइ प्रारि। वनिता बरी, पुण्य-पवर पवर पयरहरा । 
लब्भइ ठाण निद्ध तर नर, पुण्य-घधोसि चडबडंत पण ॥ 
पुष्य जि पुव्वह भवतरणां, परखइ न सुख शरीर । 
पुर्ण्यह ए सहू पामीयई, संपत सुद वरवीर ॥:७३०॥ 


/2३/६/६/६/४४नन+-- 





इति श्री कविभीमविरचित क्रो सदयवत्सवीर प्रबंध! 
सम्पूर्ण: 


१. राय! श्रा, २. युतः भा, ३. जोहार कौछ! थ्रा, ४ करइउ .. 
.. भरिणां राय समोप्यइ भार' भा, ४. दूक ७२६ 'अः मां नथी | 
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अ' प्रति: की पुएपिंका । 





हति श्री-सदयवत्स वीरंचरिंत्र समाप्त | 


संवर्त १४८८ वर्ष फाल्युत“/“ भौमे श्री “*पत्तने लिखित विद्ृज्जन _ 
“मनः प्रमेमोएय॑ विनोदमात्रम । [प्राच्य विद्यामंदिर | नं० ४२६२] . 


ः । आ!' प्रति की पुष्पिका । 
: इति श्री सदंयवच्छ चुपइप्रवंध समांप्त | .शुभम्‌ भवतु | 
श्री सं. १५६० वर्ष मागशर वदि ५ रवौ (पं, श्रीचंद लिखित) ( जुन- 
साहित्य भंडार, पालीताणा ) 
| इ! प्रति की पुष्पिका | 


इति श्री. सदयवच्छ कथा समाप्तो। श्रीशं भवतु | कल्याणमस्तु | 
/ संवत १६६ १वर्ष आसु सुदि १ दिने धनकनाम संवत्सरे | महारांजाधिराज 
' महाराजा श्री राषगसधजी -विजयराज्ये, श्री खरतरगच्छे भट्टारक, 
5 श्री जिनचंद्रसूरि गणि पं. श्री २ श्री चारित्रमेरगणि तत्‌ शिष्य पं. श्री . 
१: सीहा -तत्‌ शिष्य. चेला हीरा लिखितं | श्री फलवधी मध्ये | 


[फलोधी जैन भंडार] | 


 फतशशाछ ९ ः 
सद्यब्त्स. सावलिगी पाणिग्रहण चुप 
. ॥ इूंहा ॥ 


सरसति सामिरि पाय नमी । मागु' एक पसाय | 
जदयवच्छ-पगुण- गायतां । चुभ मति देयो माय ॥१॥ 


मात भया ममझनह करे । शक्रापे श्रविरल वाशि | 
तुक भ्रसादि गुर वर्णादु । मूरख हुं अणजाण ॥२॥ 


जंउ तु माता सुखि वसइ । तु हूँ कछ कबित्त ।- 


सद्यवच्छ नरपति-तणउ ॥। भविय ! सुणु इक चित्ति।शा 


किहां हुई ?। किम तिणाइ पामिउ राज ?॥ : ४ 
लघू वेसिइं ते किम फिरिउ ?। किम कीयां तिरि। काज ? ॥४॥ 


कवण नगरि ? ते कि 


॥ चुपई। | 


ऊजैणी नगरी सुविज्ञाल। गढ़मढमंदिर पोलि पयार। 
चाडी वन अति झलीश्रामणां। वाधि सरोवर तिहां छइ घणां ॥४॥ 


नवतेरी नगरी विस्तारि । वास-तणाउ 


नवि लाभइ पार | 
शूख जालीओआं मन्दिर घरणाां । पार न 


चुरासी छुहुटाँ त्रति चग | नगरी जोतां श्रति शआ्लाणंद। ... 
कंलहट कोल 


घरि घरि दान दीइ अ्रति घरां | दालिद छोदइ ढुखीशआ-तर्णा । 
.., बाह्मण वेद करइ उच्चार। सह राखइ झापणा आचार [८ 
४ “ईैण्दलन---... 


भा 


| 


पावर देउल-तणां ॥५॥ 


हिल हुई घणा। पृहुच॒इ कोड सहको तणा ॥णा 


हर न ह 
है (चर लटिसा2 (४५५ 2०: ४: फट ट एप 2५2॥: हक - चगशन 
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बा बावन सई भंदरंव तिंहां वसइ । चउसठि योगिरिग हुड हड- हसई। -. 
““खूली-भंजन नामी - त्रोंड | चोर खापरु संकल-मोड- ॥९॥ 


“- पहुवेच्छराय करेंइई तिहां राज। सकल लोकनों सारइं काज। . _...._ 
- न्याय रीति ते- पालइ खरी । तंस कीरति दहदिसि विस्तरी॥१०॥ 


_ तास- घरंणशि सुमंगला.नारि | रूपिई रंभा-तई श्रवतारि। 
कर सतीशिरोमंणि नोरीं तेंहँ ।रांजा-संरिसु धरइ “सनेह ॥१ १॥ 


- वास उप्ररि.हुंउं . आधान । मेक्ताफल जिम सीप समान... 
पूरे: मांसे . सुतः ज॑ंनमीउ ।॥ संदंयवच्छ-तस नाम ज दीयु॥ १९ 


.- बीभ-तंणाउ जिम वाइ चंद । सविकहिनि मनि अति आनंद । । 
.. बाधई दिनि दिनि तस घरि बाल । रूपवंत नइ अति मयाल ॥१३॥ 


है] “राय तंणइ घरि छुइ परधान । पुष्पदंत:तामि गुरांग्यान | 

 “म्रदनर्सिह-नाम-सुत जे. तखु । रूपंगुरो ते रंली प्रामंणु ॥१४॥ 
ा गाजकुमरनी सेवा '-करइ ॥।मित्राचार सदा पंरिवरइ। 
:“-बैंशया मदतसेना -तिहां वसई..। पुष्पदंत वित्त तिहां उल्लसइ॥ १४॥ 
“दिवस र।तिगणिका-सिंउं रहइ। सदयवच्छ ते भेद नवि लहइ। . 
: एक बार ते गूखिई - चडीः । राज॑कुंमरनी दृष्टिईं पंडी ॥१६॥ 
: है से देखी कामातुर थयु - | सदयवच्छ तंस मंदिरि गयु। 
: “राजकुमर देखी हरख धरइ | मदनसेनां बहू आ्रादरं करइ ॥१७| 
: सदयवच्छ रयणी तिहां रहइ । पुष्पदंत हीयइ दुख बहुइ । 

:प्रहिं ऊगमि-निञ्र मंदिरि गयु। मंत्रिपुत्र -हीयडइ दुंख थय ॥१८)॥ - 
० न्‍ पुष्पदत . देखी. नव. -सहई । कूंडकयट ते हीयंडइ३ बह | । | 
 :!एंहँवुं काँई करूँ. उपाय | ए कुअर छडाबु ठांया हहश - 
... शाजकुँयर  यौव॑न-वंय --हूउ । राजा पासि जुहारीरों गय। 
. “कु अर देखी. 'हरखिउ.भपाल । यौवन-वेसि हु ए बाल ॥२०॥ 
ओह “ 7४. >१२०७-- ..: है 


राजामंत्री करइ विचार । “यौवत वेसि हुई लक 
ए सरखों तुम्हें कन्या जूठ। एता दिवस तुम्हें न्‌वि कहि3॥२१ || 
सदयवच्छ मनि मानइ जेह । राजकुमरि निरखु हिवि तेह। 

देशविदेसि जोई मंत्रीस | पूरु कुअ्र-तणा जगीस” ॥रश। 


राय-आदेसि मंत्रि सज्ज थयु | सदयवच्छु ते साबिइ लीउ॥ 
मंत्रीसर तह राजकुमार । चाल्या रायनइ करी जुहार ॥रशा। 


अनुक्रमि मेदपादि ते गया। झ्राहडि नर्गारे पुहुता थया। ... 
विहू डाह्य बिहू ग्रुणवंत । ईश्वर-देहरइ जाई पुहुत्त ॥न्‍्डी।' 
शिव प्रणमीं तइ' बइठा बारि। शिवगतृजण आावइ नरनारि | 
सदयवच्छ निरखइ एक-चित्ति | कोइ न मानी श्रापणइ चित्ति॥२५॥ 


जितश्षत्र रायतणी कुअरी । रूप अनोपम जिसी अपछरी | 
शिव पूजनि ते आवी नारि । साथि सखी-तणइ परिवारि ॥२६॥ 


वसंतसिरि नाभि कुत्ररी ।शिव पूजी पाछी संचरी। 
कहडइ मंत्री, “मनि मानइ एह ?। गुणलक्षण ववि लाभइ छेह”।रण। . 


सदयवच्छि छुख मोडिउ' ताम। “मंत्रीसर ! मू कु ए ठाम” । हे 
तिहांथिकी माह्प्राडिइं गया | जेसलमेरि पुहुता थया ॥रेठा। 


देहरइ जई तइ बइठा तेह।तिहां .वारी बेहु निरखेह । : 
महीपाल पुत्री गुणमाल । सखी सहित तिहां आबी वालार&॥ 


१ सदयवच्छ 
सदयवच्छ तस निरखइ रूप । ते देखी मुख मोडइ भूप। -. ' 
मंत्रीसर ! मेहलु एह ठाण!। गूजर देसि गया गुण-भाण ॥३०॥. - 
त्रवावतीई पुहता द 


छेह | देहर्‌इ जई तदइ बइठा तेह। हि! 
वसंतसेन तिरित नयरि ० 


राय । मतमोहनी कुश्ररी तस ठाय ॥३शा 
पूजा विष्णु-तरणी ते करइ। दासी पांचसात-सिउ' फिरद। 


सदयवच्छ-नई मंत्री कहई। 'एहवी तारि भ्रवर नहीं लहइ१३१॥ - - 
. “२१०८-०७ ० 


सदयवच्छ मनि मानइ नहीं तिहांथिको बली चाल्या सही । 
-क्ुकरादेसि- पुहुता  तेह । श्रीपुर नयर तणउ नहीं छेह ॥रेरे॥ 
“काम तिशि तर्यार राय। निरखइ देहरइ बइठा जाइ। | 
"तिलकसु दरी  राजकुअरी ै। देहरइ श्रावी सखी परवरी ॥रे४॥ 
देवभवति ते पूजा भणी । सलपती झ्ावी गजगामिनी । 
..निरखी सदयवच्छ तव रहई | पुष्दंत तई वलतु कहई ॥रे*॥ 
5 कर डे ह ॥ दूद्ा ॥ को 
. « देशविदेशि बहू फिरिया । निरखी नारि प्रनेकि | 
- भ्रति सुन्दर गुरिण आगली। जे लह॒इ सकल विवेक ॥३३।) 
हुक मनि एकइ तवि वसइ। तु किम सीकई काज : आ 
: चुष्पदंत  इम वीनबइ । चलउ अब ती-राजि!  ॥ ३७ | 
. ज्गरि अबंती आवीशा । न्तरवर कीउ जुहार । 
- पूछुद नरबर मंत्रि तइ । 'कहु सुत-तणऊउ विचार” ॥३८॥ 
5 लब मंत्री बलतु भखई । “बात सुणउ, तुम्हे राय । 
: कहुँ चरित्र कुश्नर तरणाउ । सुणतां श्रचरिज थाइ ॥३७॥ 
- ड्योरि खंड प्रथवी फिरधा। सारि-हय नहीं पार । क 
. अति सुदर गुरिण. आ्रागली। कला - तशउ भंडार ॥४०॥ 
मोटा मरपति जे अछइ। तेहनी निरखी बाल | 
 कुअर-मत . मानइ नही । किम किजइ भूपाल ?” ॥४१॥ 
_इस्यां वचन नरपति सुणी । बोलइ वचत विरुद्ध । 
. कुग्रर -सुरकन्या वरई । सावलिंगि वर सुद्धा ॥ध्रा। 
आह ॥ चुपई ॥ द 
:  हात-बचनि कुअर चमकीउ | सावलिगि ऊपरि चित धरिठ। 
: -  हवि हूँ कामिनि एह जि बह । कई प्रवेस श्रगनि मांहि कर !॥४३॥ 
हक का “--१०६-- हा 


मदनसिघ नइ' कहि कुमार | 'तात-वचन सालइ जिम साला । 
सकल मरम मित्र प्रति कह॒इ। मदर्नासघ द्वीयडइ संग्रहर ॥४४॥ 


तेहनु काई कर उपाय । सावलिंग जिम ठावी थांइ । ु 

मंत्री बुद्धि विमासण करइ। हि ए काम किणी परि सरि ?॥४श॥। 
-॥ दूहा ॥ 

हीआा मनोगथ तं करइ । जे करवा अ्रसमत्यथ । 

तस्ञरः स्वगिई मुहुरीया । तिहां पसारइ हत्थ! ॥४६।॥ 
॥ चुपई ॥ 

हज कार मंडाविउ राय । बाटघाट वली विसमइ ठाइ। 

देरासरना योगी यती । बांभण भाट अनइ बहमती ॥४७॥ 

:देइ श्रत्ष नूप पूछद भेद | इणी परिद् एहनु लहु विदेद । 

ततक्षण कुश्रर सजाई करइ। श्रन्नपात सहूृइ परवरइ ॥४०८॥ 


दिवस केतला इरि जाइ । ब्राह्मण एक पुहुतु तिरि ठाइ। 
'कहु जोसी किशि थावकि रहु?। सकल वात अम्ह श्रागलि कहु॥॥४६॥ 


तेह कहइ हवि पूछइ भेद। बलतु उत्तर दि विच्छेद । 
'सुणु बात, मत्री नूप तुम्हे। सघलउ उत्तर देसिउ अम्हे ॥५०॥ 
दक्षिण देस विचक्षण नारि। तेहना गुण नवि लहीइ पार । 
घुगीआपुर-पाटणा पहिठाण। शालिवाहन राजा श्रहिठाण ॥५१॥ 
देवलोकनी उपम लहइ । देखी सुर नर मन गहगहइ । 
वास-तरु नवि लहीई पार। नवतेरी नगरी विस्तार ॥५२ | 
-लीलावई राणी गुणवंत । सील शिरोमणि सहज खत | 
तास कृखि जूभ्नल श्रवतार। पुत्री पुत्र सकोमल सार ॥श्शा 
शकतिकुमार बेटानु नाम। ज्ञालामती बेटी अभिरामं | 


.छपवत नइ रुलीयामणी । विद्या सर्वकला श्रति घरणी ॥ ध्थ 
--११०-- । 


५ योवनमइ ते -कुअरो हुई तात-प्रांसिजईऊंमी रही। 
<पुत्री देखिं पिता... गहगहई ॥-वर-चिंता ते मंनमांहि वह ॥१५॥ 


:-एं सरिखु वर अम्ह-तई मिलइ] मनह मनोरथ संघेलु फलइ | 
“कही: वात ब्राह्मण -संचरई ] मंन्त्रीसर ते मनमांहि: घरइ ॥५६॥ . 


एह वात मनंगांहि. राखीइ | हुआ बिना ते नविं भाखीई । 
< काज सरइअथवा न्‌वि सरइ । लोकमांहि .हासा विस्तरइ ॥शणी। 
कु अर कहई, “मंत्री तुम्हे सुण | सारड कान तुम्हे ग्रम्ह तणउ।  - 
: तुम्हविंश किम्हइ न सीभ काज”। सदयवच्छ कहि छांडी लाज॥५८ 


_ सी थरई तेइ पृहुतु तिहां । मुगीपुरपाटण छइ जिहां । | सर 
“पाणीप॑ंथा - घोड़ा लेय - । पवनवेगि चालइ छंद जेय ॥५६॥ . 


7 सवा कोटि दीधु बरवीर । जोईइनु वली लेयो धीर। 
:दोई उपाइ करयो 'काम । वहिलु वलण करंयो आम ॥६०॥ 


; रे मंदनसिह चालिउ तिशि वारि। संदयवच्छ नइ करी जुहार। 
० हहिज म छंडु कुअर तुम्हे । निश्चिइ काज करवु अम्हे” ॥६१॥ 


5 “हम कही चालिउ मत्रीस 4 वाठिइं वहुइ राति नइ दीस। 
४“ “अनुक्रमिं-पुहुतु पुर पहिठारि । शालिवाहन राजा श्रहिठाण॥६२ 


देखी नर्गेर-मत्री गहिंगहिउ। मदर्नातह हीआ्रडइ हरखीउ। 
:-“नैगरीः जोतां दृष्टि पड़ी । कामसेनां गरिएका गुखि चंडी॥६९३॥। 


रा ० ोहिए रूप देखी: अ्रपछरी.।.कु अर . वात सबे वीसरी। 
.-- “तिरि मंदिरि तें: पुहुतु जाम। वेशा आदर दीइ ताम:॥६५॥ 


:.  मदर्नासह गणिका-सिंउं रहइ। घरा दिवस इस्परि निरवहई। - 


<._ सकल द्रव्य-वेशा नई दोउ |कुमर-तणुउ काज नवि कीउ .॥६५॥ 


शक दिवस-कुमरी-घर बारि। कामिति गाइ मंगल च्यारि। 
_ बाजई पंच शबद वाजित्र | ताटिक नाचइ -तव नव पात्र ॥६६॥ 
ह रू जा अमल 


सुणी शवद मंत्री पूछे य-। “एं उच्छ च्छव हुई कुणा गेह ? ली 
चउघडीआतनी बेला नही” । सवे. वात गरिकाइ कही -॥६७॥ क्‍ 
“सावरलिंगि नृपपुत्नी-तराउ | लगन-लीउ पंथी ! तुम्हे सुणाठ | ..... 
कामविशाय गछइठउ एह"। सुणी बयरा कुंख पामिउ देह ॥६८। 


पूछई मंत्री:“कवरणह ठाम?” । कामसेना गणिका कहइ ताम.].. ह के 
“रयणायरपुर नगर विसेसि । रत्नसारराजा तिरि देसि ॥ ६९॥ 
रत्नसेखर कुआअर तस तणउ?। हुसि वर, पंथी ! तुम्हे सुणउ] . . 
पत्तर दिनि होसिइ वीवाह-। म त्रीसर मनि पडीउ दाह 0७० 
म न्रीसर तव चितइ इसिउं। “देव ! सूत्र ए हऊ किसिउ? | 

मि सुरखिए कीधु' किसिउ'?। घरि जई मुह किम दाखसिउ'?॥७१॥ 
नरपति-काज कांई नवि सरिउ' । एता दिवस रही सिउ' करिउ' ? | 
हविऊ' कांई कर उपाय | जउ किम्हइ काज सिद्धर थाइ॥एर। 


_चीठी -त्ीम लखी म'त्रीस | नरपति ब्राह्मयग नइ सत्रीस | 
तेणाइ नगरि ते चीठो लेय | तव परोहित-घरि शभ्राविउ तेय । ७३॥ 
करी प्रणाम बइठउ परधान। तव परोहित दीइ बः हमान । 

' कहु कु'अर,किम आव्या इहां १ । ऊराथानकि?क,मंदिर किहां ??|॥७७ 
मदनसिह बलतु इम भणइ। एक चित्त थई परोहित सुणाइ । 
'मालवदेस नयर ऊजेणि ! पाय न छीपइ नाप तेरि॥ ५ ॥ 
हवेच्छ राजा पालइ राज। लोक सवेनां सारइ काज । 
3नगला पटराणी तास । सदयवच्छ घुत लीलविलास ॥७६॥ 
योवनव्इ' कुआ्नर देखीउ । पाई खमन्नी बोलांबीझ। . 
कहइई, कु अर-नइ गमती जेह । मत्रीसर परणावु तेह ॥७७॥ 


८ “सुरी पिता रोस मति-धरइ। कहद कु अर देवकन्या वरइ। 
 सावर्लिंगि वरसिइं सही वारि । रंभ-तिलोत्तम नइ अ्रवतारि/।एण्शा। 
- तात वचन श्रेवशे सांभली | सावलिगि नामि मनि रुली। / 
ते विंण अवर न परणु नारि | एह  विख हैं न रहुं संसारि/॥प०] 
- तिरिकारणि अम्हेंआव्या इहां | कहु पुरोहित ! ते कन्या किहां 2 । .. 
अम्ह परोहिति तुम्ह घरि मोकल्या । चीठी लेई तुम्हु भणी चल्या ८१. 


- पुरोहित चीठी. दि परधान । वांची लेख लहिउ अनुमान | 

.  “तिम- करयो जिम सीकइ काज | घर. किसिउ ? तुम्ह-नइ 
पक छु्द लाज” ॥पशा, 
:- पुरोहित कहइ, “तुम्हे सांभलु वात । हवइ किसिउ' न चालइ रात। 
:- मास दोइ पहिला आवता । मेलापक जोई थापता ” ॥४5शे॥ 
.. पुरोहित कुअर मंत्रि-घरि गया | करि प्रणाम तिहां ऊभा रहिया.। 

: “वुद्धिसागर मंत्री ! तुम्हे सुण । एह लेख वाचउ तुम्ह-तरणु" ॥5४॥ 
-वांची लेख लहिउ सवि मरम | तव मत्रीसर भाजइ भरम | 

रिए कारणि तुम्हे आव्या हेव । एह काज तुम्ह नु हुई देव ॥दशा 
की अबर-:कहु तुम्हे जे बाल। रूपवंत कला गुरामाल । 

» छुल वल करी देवार अम्हे । काज करीनइ जाउ तुम्हे” ॥पश्चा 
:“ मंत्रों नूप मंदिरि लेई जाइ। राज-सभा जिहां बइठउ राय । .- 

०, “'चीठी दीधी करी प्रणाम 4 नरपति लेख वंचावइ ताम ॥5छा 


* | | क्‍ द सुणी लेख. नृप हरखिउ घरण_ु | वलंतु लेख लखिउ आपशसाु-। 

:«. “जिरि कारखि पाठवीश्रा तुम्हे । सकल वात जाणी नृप अम्हे।द८॥ 

/ क्तकंसेन. . राजानु - पूत । जेहनीं श्राणः वहइ रजपुत। 

..  सावर्लिगि-कु श्ररी तेणइ बरी । एह वात तुम्हे मावउ खरी” ॥द&।॥ 
हा क्र .... 


कुमरी जु बीजु बरइ । सदयवच्छ कु अर सहो मरद | रे 
युद्धि कह कुअर प्रति एह | जिम जाएुइ तिम करसिइ तैहवारुण। 5 
तु कुझ्र श्रवंती जाय । दिन आाथिमतइ भेटिउ राय | 
देखी कुअर हरख चिति घरइ। सदयवच्छ आलोचन करइ ॥६१ 


“जिशि कारणि मोकलीया तुम्हे | ते सचि बात सुग्यावु अरम्ह 
सीह?सीग्र।ल?कहु हवि वीर] कु श्र कहु३/जबूक” घुरिधीर।॥६२॥८ ८ 
सकल वात मत्रीसर कहुदइ। सदयवच्छ अंतरि दु बह 
“विषम काम नइ थोडा दीह | हुई काम जु थाउ' सींह” ॥६३॥ 


मदनसह तइ कही तब बात | “तुम्हे श्रावु अम्हारइ साथि॥। 
सालिवाहन-क्रु अरी हुं बढ । नहीतरि अ्गनि-प्रवेस जि करु?॥६४ 


सुणी वचन नयरां जल भरइ। “एहुवां वचन कांइ उच्चरद 2 - 
जिहां तुम्ह जीव अम्हार तिहां। एह बोल शअ्रम्हारु इहां? शो 


करी म त्रणु' दोइ सज्ज थया। अदव रत्न साथि दोइ लीआ | 
देवतणी गति चाल्या जाइ। साँकि पुहुता तेशइ ठाइ॥&६॥। 


सुगीआपुर पाटणा छइ जिहाँ | शालिवाहन राजा छदतिहाँ। 
नगर-मध्य जई ऊभा रह्ा। देखी नगर हीअडइ गहगहिया ।६७.। 
देखी लोक सहू करइ विचार | “किहाँथी ए आव्या असवार ? 
प्रमररूप ए आव्या इहाँ त्रिभुत्रन-माँहि नथी एहवा किहाँ।६५॥ 
अ्रद्वरत्न ए नही संसारि | भूपति सयल तण॒इ घरि बारि। 
मनुष्य रूप एहवाँ नवि होइ | नरनारी जंपइ सहू कोइ ॥श्शा। 
पूछीद लोक “ऊतारु किहाँ ?” । “जे परदेसी श्रावइ इहाँ । 
 चाँदू मालिणि तइ घरि हेव । तुम्ह ऊतारा थानक देव !” ॥१०%क * 


चाँदू मालिरि तइ घरि गया । दोइ कु अर जई ऊभा रहा । 
घंदू-नइ तव कहइ दासि । “ऊभा कु श्र दोइ आवासि” ४६०१४ 
न है ४०७ 


: झुणीं वचन आ्रावी: घर बारि।.तेतलइ कुआरइ करिउ' जुहार। 
__ अम्ह ऊतारा थानक कहु!। मालरि कहइ“इरि मंदिरि रहु॥॥१०२ 


ह कुग्र कंठि मुगतांफल. हार ते मालणि नइ दीयु ऊतारिं। . 
. सुणु बहिनि,शअम्हे ताहरा वीर। परदेशी पहिरावु चीर” ॥१०३॥ ;ः 


: भालणि हीग्रडइ हरख.न. माइ | पलिंग तलाईं दिइ समुदाय |... 
पुष्यंमाल आपइ तिरि वारि। जिमण सजाई करइ अधिकारि॥ १०६७ 


संत्तर भक्ष भोजन ते करइईं। राजकु अर जिमवा संचरद | - 
सोवन थाल कचोलां सार । बेहू कु अर बिठा तिरि वारि॥१०५॥ - 


चांदू -मालिरि प्रीसइ हाथि। वे कुअर बइठा इक साथि। 
निज करि करी पवन ते करइ 4 कु अर-तइ मनि आनंद धरइ॥१०६- 


आ्ारोगावी: आप्यों . पान । इणी परिइ' दीइ सनमान । 
चूआ चंदन अगर कपूर। कस्तूरी परिमलगुण भूर ॥१०७॥ 


सुख-सज्जाइ पुहुडया जाम । चांदू मालरि पुहुती ताम । 
चांदू पूछइ मनती वात । “एंणाइ नगरि किम आव्या ज्रात?॥ १०५ 


संबवि... संखेपि.  ऊंचर देय । कारण-तरु कहिउ सबि भेय | 
सावलिगि. कुअरी ए वरइ। कइ निश्चि श्रणखटइ मरइ ॥१०९॥ - 
सुणी वंयण मालरिं सुरकाइ । “निरास्वाद आव्या इशि ठाइ। 
जिणि कारणि आव्या मर -वीर। सावलिंगि दीधी बडधीर॥। श्श्णगा 
नेम लगन लीउ तस तणु । [चांदू कहइ] कुअर ! तुम्हे खुणुण 
मदनसिह मालरि प्रति कहइ ।.“करु उपाय कु अर जीवतु रहइ१११. : 
एक: अम्हारु कंरु तुम्हें काज. । सावलिंगि देखाडु आज” । क 
तिरिय वयरों रीसिइ- घडहडी । कु अ्र-तइ कहि कोपिइ चडी॥१ १2... 
“तुम्ह काररि मझ् मरि ठाइ। अ्रम्ह मंदिर वली लुसइ राइ4.. 
एह बात अम्हि नवि थाइ। तुम्ह बाति. मकर जीव ज जाइ !जा११३॥ 
कक पका पा. आरर:-- 


कुअ्र हाथि अछुद सुद्रडी | सवा कोटिनी हीरे जडी। : | 
चांदूनइ वली दीधी तेह। “कहड, तुम्हथी हुई काम ज एह?”॥११४ 
मुद्रा देख हीइ गहगही | “एह काम हवि होसि सही | _ 

तु तु माहरु लेजे नाम। सावलिंगि आप एणइ ठामि”॥११४। 
ततक्षण मालिखि करी सिणगार । जाई पुहुती राजदुप्रारि। 
घरभीतरि + + + हे इक और | हल तो 5 4] 

कक न न ++- 4 
नी केनीः कीफे ककनण जिमण करीसि इहाँ ।रश्छा 
श्ररहटि बइठठ गाइ गीत । तिणि राखणीनु मोहिउ चीत | श 
राणी तणाउ चित्त तव चलिउ । मनमथ सैन्य श्रति खलभलिउ॥१५५ . : 
तु दीनवचन ते आगलि चवइ। वली वली राणी वीनवइ। 
तीणइ वचनि ते पुएष ज हसिउ । एक वार तइ कारण किसिठ॥ १४६ 
निरास्वाद पापिइ छूडीइ ।थोडइ केहबइ सत्त न छांडीइ । ४ 
जे माणस नवि लाभइ छेह्‌। तिह सिउः किमइ न कीजइ नेह॥१५७ ं 
चलतु राणी बोलइ इसिउ । जेहनु मन जे साथि वसिठ। डा 
तेह तणुउ नवि श्रट॒इ नेह ।जाँ लगइ जीव हुई इरि देह ॥१५७ी 
कहिउ अम्हारु तुम्हे करू |माहरइ साथि पंथि अणुसर। 
भार राजि एणइ काजि। पछइ होसिद आपणु राज ॥१४श। 
द्रव्य आवणइ छुदद अति घणउ । मनोरथ सारउ तुम्ह तणउ।..*ढ 
इसी वात ते सरसीं करी । जोज्यो हेज स्त्रीनु चित घरी॥१६०॥ 
इम करता राजा श्रावीउ। भोजन समुद सब ल्याबीउ। ह 
राणी कहइ“सुण उ महाराज | वात एक मनि आ्रावो आज ॥१६१॥ 








क पता, एक पत्रनी चुटि होवाथी कडी, १२६ थी १५३-५४ अंक सुधी 
खंडित छे, >*सम्पादक, हक हे 


>_-+११६-_.. क्‍ 


हा तुम्ह देही सुकोमल जांणख । थया एकेला करम बिनांणि । 
: काम काजं तुम्हे ढीलइ करूं। माहरइई जीवन्‌इ होइ छइ मरु ॥६२॥ 


< नफर एक राखीजइ भलु। जि हुई चीत सदा .निरमंलु । 
- राजा कांह, सुरि राणो वयण। एहुवु पुरुप राखीजइ कवण ? ॥६३॥ 


_ आंपरानइ तेहवु नमिलइ कोइ | साणस मेहली साधि होइ । 
. निराधार एहवु कुरा मिलि। राति दिवस जे साथि पलइ ?” ॥६५॥ 


5 रोणी कहइ, “राजा सांभलु। श्रा पुरुष विदेसी छुइ एकलु। 
- मिं सघली एहनइ-पूछी वात। एहनइ कोई नथी संघात ॥६५॥ 


" ५ वीतक सुणीआं एहनां घणां।.जिम वीतक हुआझं आपराो। 
- आपणी वात एशि सवि कहि। ते सांभली अ्रचंभई रही ॥६९॥ 


४५ खित्रों .एक अ्रवंती वास | अश्रछइ घरणी गंगा तास । 
_ गंगा-मात अवंती वसइ । आणु करवा श्रोवी श्रछइ ॥६ण। 


 आणु नही करादु अम्हे। पाछा घरे पधारु तुम्हे द 
.. लोक कहई आदी छुद्द माइ। ए किम ठाली पाछी जाइ ?॥ह५॥ 


. गंगान्मात पीहरि संचरइ।केता दिवस तिहां -निस्तरइ । 
- तब कायथ नाभि.कल्याण । श्राणु करवा करइ प्रयाण वाहक 


क्‍ ह - _चाटिइ वहितां हुईं रातिः | तेह तणी हवि सुरंयो वात । 
नगर अवंती उत्तम ठाण ।-चुसठि योगिणीनु अहिठाण ॥७०॥। 
_“ बावंन सई भइरव कंलकलइ । ठामि ठामि तिहां दौवा बलइ | 


. 'सिद्धवड्‌इ आ्राविउः एकलु। रोती नारि शबद साँभलिउवाणजात - 
कक “हित 5". 


[ वस्तु ] 


तेरि अवस तेरि! अवसरि गंधमसारि । क्‍ 
नारीरुदन ते हि सांभिलिउ । करइ ग्राक्रद बहु परि। 
ते निसुशाइ ऊभउ रहिउ । सुणी साद चींतवइ चित्त घरि। 
साहस घरी तिहां श्रावी3उ । रुदन करइ जिहां तारि। 
इशि बेला रोइ इहां । ते मं कहइ विचार ॥७१॥ 


[ दृहा |] 


बलतु नारी इम भराइ। 'सांभलि साहसघधीर ॥ 
कहु वीतक जे माहरु । तु सांभलि घरधीर ॥७१॥ 


एणुइ नगरि एक नर वसइ। तेह तणी हु नारि। 
पतिवरता पालु सदा । आाण बहू निरधार ॥७४॥ 


ते बिशा भोजन नवि कह । न पीउ' वारि लगार। 
त्ररि काल पग पूज करि। नाम जपु भरतार ॥छण्शा। 


चोरी -आल ज॑ तेहनइ । सूली दीधु कंत । 
दिवस चरि इशिपरि हुआ । किम्ह न जाइ जंत ॥७६॥ 


अन्तपान मिं आणीछ' । जाणिउ दिउ' आहार | . 
सुखि एहनइ पुहुचउ नही । किम करि दिउ' आहार ? ॥७ण॥ 


तिरि काररि हु: टलबलु । साँमलि साहस धीर ”। 
वचन सुरी नारीतरणा । दया ऊपनी वीर ॥७दा। 


कंधि. चडावी आपराइ ।कहइ करि निरचल चित्त। ० 
भगति करे भरतारनी | किसी म राखसि श्रति/" छशक 
न- है रै८ल> - 


[चंउपई ] 


: पुरुष कंधि नोरी तव चडी। काती लेई मडां-नइअडी। 
. माँस भखई तइ हउ॒हउ हसइ। पुरुष तणइ मनि कुतिग बसइ ॥5० | 


: झ्रामिष खंड विद्वुट्ठ तिसिइ | पुरुष पुठि त्ते लांगु इसिइ' । 
तब ते 'ऊचु जोइई जाम । आधवु मड़ु भखो रहो ताम.॥|८१॥ 


. नारी तिहा त्रचोडी- करी। नाह तउ जाइ उजेणी पुरी। , 
_ तव केडिइ ते नारी घसइ । नगरथ्ोलि देवराणी तिसइ ॥5८२॥ | 


पोलि तणी जे बारी अछइ । ते उघाडी दीठी पछइ । 
- एक पंग तव भीतरि दीउ | बीजउ वाहिरि तिसि स्त्री लीउ-॥5३॥ 


: पंग-विहुणउ भ्राड़ु पडइ । तिरि वेदनि ते श्रति आरडइ.। - 

:- पुन्य मादि.लिउ प्रगटिउः इसिइ । ख्रेडीदेवति श्रावी तिसिइ ॥८४। 
.“अहो पुरुष. तुक कुण दुख दहइ ?.। संसतु घाई, मझनइ कहइ । 

- किणी परि खाघउ तुक पाय। किरिपरि नगरि पुहुतु आय ॥८५॥ . 
. कथा पाछिली सघली कहइ । देवि कहइ तु उभु रहइ” |... 
. ततखिरिं देवति. वांचा हुईं। नवपल्‍लव पग आविउ सही ॥5६॥ 
_हरखिउ हीइ विमासइ इसिउ' । नारो ग्रणु' पुन्य इहाँ बसिउ । 

५ करंम- उदय श्राविउः माहरू । नारी पुन्यि थयु वर हुउ ॥5८ण। 
_इम चींतवतु घर-भ्र गरिए गयु । जाई बारणाइ कान ज दीयु । 
...ऊभड कुतिय जोइ जिसि । संभलजो तिहां वात ज-तिसिइ ॥5८॥ 
 घरमांहि दीवु परजलइ । आमिष खेंड करो करी गलइ । 

- बेटा प्रतिइ.कहुइ तव मात । ए झामिषती कहइ मर वात ॥८६।। | 
बरस साठि मर हुत्ना इहाँ। ओ्रेहवु स्वाद न दीठउ किहाँ।...... 


'साँभलि: माता. वात ' एंह तरी ।ए तु जांघ जमाई तणी ॥।६०॥ 
हा पा अरे . 


बेठा बेटी तेहयी जोइ | जमाई वाहलु अति होई ॥- 
तिण्ि कारशि ए मीठउ घरणु । कह वेटी माता तुम्हें सुणाई ॥६१॥ 
बेटी नइ तव माता कहदइ। “कुरा थानकि ते वेदन सहुई ? | । 
आापण बेहू जइई तिहां । ऊताडी नई आणीइ इहाँ हरा . 
जउ प्रभात किमिइ थाइसि | आपणा हाथ थिकी जाइसि! |. 

इस्यां वचन श्रवण सांमली। तव तिहां-धउ नाहुठठ खलभली ॥६ शी. 


थयु प्रभात तद धरि आवोउ।| सर्व रिद्धि ते बांभर दीडउ । 
मन वबइराग घरी चालीउ । फिरतु फिरतु इहां आवीउ ॥€्छी 


बइरागिउ दिन रयणी रहइ। तिरिय काररि हरिना गुरा ग्रहइ | 
माया मोह सवि छांडी कर्म। हवि ए चालइ तपसी घर्म ॥६श॥ 


तेह-भणी साथिद लिउ एह । जिम सुख हुई श्रापणइ देह | । 
तु तिहाँथी चरण इ चालीओं । मथुरांइ अनुक्रमि आवीशा ॥६६॥ 


यम्ुुता नदी वहइ अ्रसराल | घरम तणी जिहां वरतइ चाल । 
नारीय भणइ “सामी सुणु। झ्रादितवार अछुइ अति भलु ॥६७॥ 


ए तीरथ छ्ट निरमल नीर | पापरहित कीजइ शरीर । 
राय तणु चित निरमल जारा | पहिरी पोत नइ करइ सनान ॥६८॥ 


राणीइ ठेलो नाखिउ तिसि | प्रमाँहि तव चालिउ तिसिहइ | 
रायनइ छह तरवा अभ्यास । चालिउ जाइ न सेहलइ साहास ॥६& 


वहितु गयु घणी भुइ राइ | नगर तणाई परसरि तव जाइ; हर 
चितइ नारी जोज्यों काज । जेह-तइ झ्ररथि चुकु राज ॥रूगा, 


दुख हर नगरी-माँहि गयु | राजसभा जई ऊश्चु रहिउा ' 
तिहाँ ते श्रादर पामिउ घणु | हवि राणीनी वात ज॑ सुणु ॥२०१॥ 
पाप तण॒ुठ फल तेहनइ भयु। रूप हतु' ते कोढी थय । 
पीप तणा ते रेला घहइ। तेहनी गंधि कोई नवि ब |२० शा: 
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“कर उमाहि. बईसारई-धरी.। रूई तणा पुहुल ते करी। 
देस देसाउंर इस्पपरि फिर्‌इ । करंड लेई नइ माथइ घरई॥र॥ 


गांइ गीत राग आलंबंई । तेणाइ जनताँ मत रंजवई । 
“लोक सह इम बोलइ वारिण । सती नही ए समवडि जारि ॥शी। 
हे देश विदेसि. फिरताँ रहई। दान मान तेगीतवी लहइ | 
, इम करता तिरि नर्यारे जाइ। आगिल-थी ग्रावी जिहां राइ ॥५॥ 
_“राजसभागांहि. लेई. जाइ | सरलइ सादि आलवी गाइ.। 
“तैणइ- राजा-मन रंजीउ.। घणउ गरथ अ्ररथ तस दीउ ॥ शा 
_.स्त्री-नहइ राजा पूछ वात | कहउ तुम्ह हुउ किम संघात .? । 

- रूप-तणु तुज नही छेंह । एहवी किम तुझ स्यथामी-देह ?” ॥७॥ 
. “सात वरसनी हुई जाम। माबापि दीधी एहनई ताम | . 
_ रूवि मंदत समाणउ जोदइ । करंम-वर्सि हवि कुष्ठी होय ! ॥5॥ 


“ आषध तंणउ न लाभइ छेह। एहनु तुहिइ न बलिउ देह ु 
. तोरंथ-करवा-नेई नीसरी । भली एऐंह राजनि चिंति वरी” ॥ह॥ 


गा वलतु अ्जितसेन -ऊंचरइ | “कहु बात जउ सहू चित धरइ। 
_ एंहना सील-तणउ नही पार। यम्ुुना-मांहि नाखिउ भरतार-॥११॥ 
बात कहीं सघली ओपंणी । तव लज्जा गई नारी तणी। 
-जोउ सतीतंणु सनेह .। श्ररथ झ्रायु जिणइ आपिउ देह “॥११॥ 
.  जेहंनई मति अस्त्री वीसास । जाते दीहे सही निरास । 
.. अस्त्री कुडकपट-को भली । श्रस्त्री नुहृह कहिनइ भली” ॥१२॥ 
बात: सुणंता तव लडथडी । मरछा ग्रावी धरती पडी 
- नारी प्राण गया तिहां सही । सुणी सभा सहु अचिरज हुई ॥१३॥ 
-. >तै-नर मुरख.. हुइ समान । प्रसत्नी काररिंग तजंइ पराण। 
... खावरलिंगिंए वातंज कही । राजा: सरिखु सुरख सही ॥१५॥ 
ह. नारर!-- 


, सदयवच्छ तब बोलइ हसी । .“एह वात तुम्हे कीची किसी ?.। है 
सुपुरिस वाचा-लोप नवि करइ | सकल रिद्धि जन तेह परवरइ॥१९॥ : 


सावर्लिंगि !.निसुणउ तुम्हे वारिण । तुम्हकारणी शआ्व्या इसि ठाणि। 
तात वचनि घर छांडी दूरि। तिम श्राविउ जिम-जल निधि पूरि॥१$॥ 


तुम्हबिण किम जईइ तिरिण ठारिण ?। लोक हासारथ श्रनईं बहू हाशि |. # 
मान तिजी जीवई नरवारि। निफल जनम तह संसारि/ ? ॥१७॥ 


सावलिगिं कहई, “मांसी सुर | ए उपाय सघलु अम्ह तणंउ। ०. 
इणि वाति अम्ह आवई लॉज | पिता-तरां उ सवि विशसइ काज १८५. 


वर वरीउ किम थाई दूरि? ।ए दुख मोटु जलनइ पूरि। 
इंहाँ सांप इहाँ मुंगराज । ते परि सकल थई अम्ह आज ॥१६॥ 


पिता-वचन किम प्रहु' कहूँ ? | किणीपरि हत्या आदर 2? |. 
दया मया करी दीधी वाच। सदयवच्छ प्रति बोली साच ॥र२णा। 


लगन तणइ दिनि जायो तिहाँ | बंकदूआर अछद अम्ह जिहाँ।.. रठं 
सांझे समइ तुम्ह थई असवार | ऊभा जइ रहियो तिरि बारि ॥२५॥ ... 


तिणि वारि हुं श्राविसु सही । एह वातनु सांसु नही!। 
वाचा देई कु अरि घरि जाइ-। सुदयवच्छु मनि हरख न माइ॥२२॥ 

' सावलिगि-फुलहकाँ फिरइ:। सदयवच्छ. जोवा: संचरइ । 
नर्याण-नयरा। मेलाबु होइ ॥ नेह-मरम तवि जाणाइ कोइ ॥२३॥ 


“लगन-तरणाइदिनि श्राबी जान । तेहंनइ दीजइ फाकोँ माँग । 
घरणुईं महोच्छवि कीउ प्रवेस | :ऊतारा श्लापई सबिसेस ॥रथी ०४ 


'जिमण तणी सजाई करइ | ततक्षिण जिमवा तैडां फिरइ। 
। सर्विं राउंत कीजइ एक ठांमि | रहिउ वीसरिउ सो धावई ताम २५ -- 
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हा द गा ( दृहा ) दा 
:  सदयवच्छ . तिरि अवसरि | अश्वि थयु असवार । 


४ > मंत्री-सुत साथि करी । ऊभउ. .बंक. दूआारि .॥२६॥ हे का, 


ह हे ४ प्रच्छन्नगति _जाई रुह्मा,.। कोई न जाणाई मर्म |... 

::.  अ्रन्तराय फल भोगव्याँ .। विना न छूटइ . कर्म ॥रणा। : 
0 नस, है _« . (-चंउपई ) मा 
“तिणि थानकि जई ऊभा रहइ ।-तेहनु भरम कोइ नवि लहइ-। , 
'भोज॑न-सार करइ नरराय | कोइ सुभट रखे वीसरी जाइ .॥२८५॥ . 
आदर देई ग्राण॒उ इंशि ठामि । अम्ह-सरसा आरोगइ ताम हि 
गुडु नापित तिहाँ फरइ ।.कुबर देखि वहू आदर करइ-॥|२९॥ . 

सीध्र थई पुहुचु, ,धरि धीर।.भोजन करवा तेडइ वीर. ... 
'तुम्ह तणी सहू जोइ वाद । जु आवउ तु बइसड ठांठ ॥३०॥, 
: ऊतर करी बुलाबिउ तेह | किम आवजऊ ग्रम्हे तरपति-गेहि १ . ४ 
-अम्ह असबाब न राखइ कोइ। नापित रिदय विचारी जोइ ॥३३॥.. 


“नरंपत्-सिउ' जई नापित कहर । “दोइ सुभ्रट एक ठामि.रहइ॥' .... 
'माहरा तेडया नावइ राय-। तु नरपति' आबइ तिणि ठाई” ॥३२॥ 


- नरबर वचन न लोपिउ जाइ । संदयवच्छ झ्ाविउ, तिरि ठाइ-। - : हु 
>नापित हाथि अस्त्र तिरि। दीया। अवर ज वस्तु समोपी गया॥३३॥ . 


-नापित.जाति हुई सत-हीण । सकल सनाह पहिरिउ तंखीण। . . -- 
एक अद्व ऊर्परि जई चेढ्‌इ । वीजउ दोरीं हाथिइ धरइ .॥३४॥. - - 
 तिरि अवसरि आथमीउ सूर । जोवा. मिलीउ” माणसपुर। ; 
- लंगन तणी सामग्री करइ। सावलिगि वाचा चिति धरइ ॥३५॥ 
“लंही:अंवसर चाली -तिवारं । आबी ऊभी . बंक टूभ्रारि .। 
_नापित-तंणंउ न जाएइ मरम-| गु डु..-तिहाँन भाजइ भरम ॥३६॥ 
कक 7 पदक 05 जम र रिल 25 े ड़ 


। 


सांवलिंगि थई झसवार । लेई बाली नगरन्टूआरि | - 
श्यरिण माँहि छाँडिउ निज देस । भ्रवर देसि कीघउ परवेस ॥३७॥.... 
रन्‍्नादे-पति ऊगिउ जाम । . तव कुमरीई निरखिड' ताम। 
“फटि पापी ! कीधु कुणकाज ? । मनता गया मनोरथ भाजि ॥१८॥. 
श्रदव तणाउ अ्रधिपति किहां रहिउ | कइ मारिउ कइ जीवतु धरिउ ।... 
गुडु मरम कहई तिखिवार ? “तेंजीवंतु छइ गुणधार” ॥३े६॥ 
सकल मरम तव नापित कहई । सावलिंगि हीग्रड॒इ संग्रहद '.  - 
तेहनी हवइ किमी तुम्ह श्रास ?। अम्ह-सरिसिउ तुम्हे कछ विलास ।|४० 9 
फटि पापा | निरगुण चंडाल । ताहरा जीवनु श्राविउ काल। ... 
भ्रम्हु-सरिसु बंछुइ संयोग । हुई हाँरिग तुक आवइ रोग” ॥४॥॥ 5 
बड-हेठली लीघधु विसराम । नापित हुउ निद्रा-वसि ताम । 
छेदिउ' नाक लेई नइ छुरी । इम सीखामण दीधी खरी ॥४३॥ 
कूकु करतु नासी गठ । पुरुष-बेस तिरि। नारी लीयु 
एक भ्रदव कु अरी श्रसवार । बीजउ हाथि कीउ तिरि वारि ॥४३॥ 
तिहां थिकी श्राधी संचरइ । नगर छोडि उद्यानि फिरइ। 
फूरइ कामिनि सन-ह-मझकारि | सावलिंगि दुख नावइ पार ॥४४॥ 


मनसांहि चितइ “किसी परि कझ ? | कुण थानकि जाई अणुसरु ?४ 
सावलिंगि तव करइ विलाप। "केहा भवनु' लागु पाप ? ॥४शाो 


बेहू पक्षयी दूरिह टली । मन-झ्राशा एकइ नवि फली |. 

गयु कुमार, गय्यु भरतार | सदयंवच्छ विश जीविउ' धार ॥७)। 

दुख धरती आाघी संचरइ । वडहेंठलि जई वासु रहइ आ 

दृक्षडालि.बांधिया वि तुरी। बड-हेठलि जागइ सुन्दरी ॥ढ४णो 

गरुड पंख तिहां वासि रहर। तेहनइ च्यारि पुत्र गहगहइ। . 

चुरित काजि ते जूजूश्रा जाइ। राति आावी प्रणँमइ पाई ॥४८। ४ 
ा ह “९ बे ४ अं हे 


है । -पूछइ पिता “तुम्हं लागी वॉर | ते छु आगलि- कहु,विचार” 4] का 
- आप-आरॉपणा दाखई मरम । सुणी बात अम्ह - भांजउ भुरम ॥४६॥ 
5 -.दकखरां दिसि पाटरा पहिठारंण | सालिवांहन राजा अहिंठाण । 
- “तंस घरंरि -छइ लीलांवती .। सावलिगि पुत्री गुणवंती ॥५०॥ 
-- रतनपुरीनु राजा चलुं । रतनसेखर नामि ग्रुरनिलु | - 
_ तैह-सरिसु मिलीउ वीवाह। श्रावी जान हुईः ऊछाह ॥२५१॥ 


। हे “कुग्रीइं वाचा अवस-सिउ' करी । लगन-वेलां बाहिरि संचरी । 
:5 गुड नापीत्इ वसि पडी | राति समइ चोलाँ चडवडी ॥श्र। 


“« अयुं प्रभात नइ सूर ऊगीयु | कु अ्र-ठामि नावी निखीउ | । 


० हु ह "नावी पृछिउ वडइ विछेंद.। .सदयवच्छ-नु कहिउ सवि भेद ॥४३॥ 


ह है ' जेतलइ नावी तीद्र-वसि थयु | नाक कान तब बाढ़ी लीउ | 
: तिहां-थकी तंव.नासी करी | नावी आविउ पाछल फिरी ॥१४॥ 


5 चितइ कुमर विदेसि फिस । साव्लिगिनी शुद्धि ज करु। 
»“जउ जोताँ-मभ्ंनइ नवि मिलइ | तु करवत मेहलाबु गलइईं ॥५५॥ 
_ भदनसिह नइ कहिइ वात । घेरे तुम्हारइ पुहुचउ रात । 

.... ए देही तुम्ह-सरसी अछइ । तुम्ह-विणु सिउ केरवी छइ पछई ? ॥५६॥ 

: - इसिउ कहीनइ ते नीसर्या । कासी तीरथ भरी संचर्या?। ४ 
: : बीजा तणी वात सांभलु । रतनसेखर जे आविउं भलउ ॥५७॥ 


. * लगने तणउ अवसर वही गयु। मातु पिता-हीभ्रडइ दुख थयु । 
- सकल लोक वाणी विस्तरी । सावलिगि कु णइ अपहूरी ? ॥५प्ग। 


2 जान तण्ाउ' मेहंली संघात । अ्रवश्नत वेसि चलि परभाति । 
.. करी प्रतन्‍्या चालिउ तेह | निश्चि मरू जउ न॑ सिलइ एह” ॥५६॥ 


हे ५ -एहवी वात कही जेतलइ । बीजउ पंखी बोलिउ तेतलइ। 
.. ““मालव देसि अवंती नामि । पहुवच्छ राज करइ तिरि ठामि ॥६०॥ 
व रॉ अल बात 


गर ्छ 


सुमंगला पट्टराणी सुणाउ | सदयवच्छ कुमश्नर तस तरणउ | .. पा 
बार वरसनु कुआअर थयु। तव ते नारी जोवा गयु ॥३१॥ .. 

जोताँ कोइ चिति नि वबसइ । राइ कुअर बोलाविड तिसि।  - 
“जो को नारी चित नवि धरइ । तु निश्चि इद्राणी वरइ ॥हरशी - 


सावलिंगि कइ परशाइ सही” | इसी बात म्रुखि नरवइ कही । हो 
पिता-वचन. मन-माहि राखीउ | तव कुश्रर अहृष्टठ थयु ॥६8र३े|। - 


तु तिहां सहू मनि दुख धघरइ । घरि घरि शोक निरंतर करइ। _- - 
नगर-माँहि सवि उच्छव रह्या | ते जोई अम्हे भ्राव्या भ्रहा” ॥६७४॥ | 


एवंडी वात कही जेतलइ । त्रीजउ झ्रावी कहुइई तेतलइ। 
“प्रव दिसि छट उत्तम ठाम। चंद्रावती नगरीनु' नाम ॥६५॥ 


जितब्नत्र_ राय राज तिहाँ करइ | सेन्य सहित आहेडु करइ॥। 
बार वरसना बाली बेस । वन्नीस लक्षण अवधू-वेसि ॥६६॥ 


रायतरणी ते नर्जारे पड्या । कंद्रय-रूप अभिनवा घडथा । 
- हुठ करी राजा पूछइ तिहाँ । “अ्रवघू-वेसिइ जाउ किहाँ ?” ॥६७॥ 


सदयवच्छ बलतु इम कहइ । “सावलिगि अम्ह हीग्रडइ दहई । 
मभझसरसी वाचा तिरिए दीध | ते अस्त्री नइ कुणाइ लीघ ॥६८॥ 


जउ ने कामिनि हु नवि लहु | तु शिर ऊपरि करवत वहुँ?। 
“झरे कु श्वरतु खरु अयाणा। भ्रस्त्री कारणि तिजइ पराण ! ॥६६९॥ 


पृष्फावती कुञ्नरी अम्हतरी । ते कन्या करु तुम्ह तणी। .. 
तुम्ह-नइ सु पु सघलु राज। घरे अम्हारइ आझ्रावु आज” ॥७० | 


सदयवच्छ वलतु इम भराई। “राजतरणी खप नहीं अम्ह तणाइ। 


सावलिंगि ते वन-माँहि फिरइ। माय ताय तइ सुख परहरइ ॥५१॥ 


सोइ काररि दुख देखइ सही । सुख भोगवु हुँ किम रही? । हे 
समुद्र मर्जादा लोपइ किमइ । तुहि सत्य न चूकु' अ्रम्हद [० ७२॥ 
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। - इसिंउ कही कुअर चालिउ । [कहइ पंखी] हैं इहाँ आविउ-।7 'ः 
- «कामिनि वाते सवे सॉभली ! चुशु पंखो. बोलइ बली. ॥७३॥ 


तिसागर 


: आँखि नवि देखइ .परधान । कुष्ठी-राजां रूप निधान । 
मम ० भ्रहनिसि अरतिं छुइ भ्रति घणी । मंत्रीसर नह राजा तणी ॥७४५॥ 


- जैडाहा वेदन-ता जाण | ति सवि तेडाव्या तिणि ठारि । 
5. मंत्र-तंत्र ग्ौषध उपचार | परि ते कहिथी नही. उपगार ॥७६॥| 


हा 'तव नरपति दीघउ आदेस। ढंढ़ेह फेर कहु वंसेस । 
“४ तप मंत्रीनु' जे दुख .हरइ । अरंधराज्य नई कंन्या वरइ' ॥७७॥ 


- बली मंत्रीस्वर. कंन्‍्या देय | वित सारु उपगार करेयः । 
ते निसुणी हुँ आविउं इहाँ । राजा मंत्री दुखी तिंहाँ॥७५॥ 

ह॒ हैः आप तात जाणउ उपचार | श्रम्ह आगलि तुम्हे कुहुं विचार” 

.. पंखराय वंलतु इम भणइ। [सावलिंग चित देई सुणाइ] ॥७छछ - 
५ -“अम्ह विष्टानु संग्रह थाइ। जे लेई तिरि नयरिं जाइ। 
 सींतोदक-सिउ खरडइ देह । जाइ  कुष्ट नही संदेह ॥८०॥ 
.: उंष्णोदक-सिउ' अंजन करेंइ | ततखिरा दृष्टि चिहु दिसि फिरइ! 
“ 'दीढ़ि तारा देखइद सही । एह वातनु संसय नहीं” वाषशा। 
'. आ्रीजइ पुहुनु पूछइ वात । श्रम्ह श्रागइ तुम्हे भाखु तात। 
_ सदयवच्छ सामलि तु कहु। मलवा वात सबे तुम्हे लहु” ॥घश। 
: “पंखराय वलतु इम कहइ । .सावरलिंगि सवे संग्रहई । 

... शांखपुरी मिलसि सहू कोइ .। सूद सामलितु वर जाइ ॥5३॥ 


-. .ए संबिनु मिलिंस्थई संयोग | मानव भव सुर लहसि भोग | 
तिरिय अवसरि ऊंगिउ ते सूर | नाठों तिमिर जिम जलहल पूर ॥८४१ 
रा 9 हा 4 जब ० 25 


लेई बिष्टा शंखपुरी जाइ । सीह-दूआरि पुहुती थाइ | रु 
तिशि अवसरि ढंढेढ फिरइ । सावलिंगि जाई श्रणुसरइ ॥ष्श। .. 
छुवी ढंढ़ेह चाली नारि। जण लेई आव्या राजदुआरि। . 

न्रपति-नइ जई करइ प्रणाम | तव आदर दीइ वहू ताम ॥८३॥ | 


“बैद्यराय ! किशि थानकि रहु ? | श्राज अम्हे घनवंत्तरि लहिउ । 
तुम्हं आवि अम्ह-सरीशा काज । पूरव पुन्यि प्रगटया आज ॥८७॥। 


एह व्याधि जिरि। थाइ दूरि | ते उपचार कह जे सूर। 
पछई कहर न पावइ कोइ » तेह भणी सह निसुणाउ लोइ |॥८७। 
सकल लोक कुमरी-प्रति कहइ। एह व्याधि तुम्हथी नहीं रहइ। 
जे जाणउ ते औषध कह । व्याधि एह तुम्हे दूरि हर? ॥5६॥ 
झाण्यडट मनि तब हरख अपार" जे जाणउ ते कर उपचार”।. 
नरपतिअंगि लेप तव करइ। खिरि। खिरि। रायतरणाउ दुख हरइ ।६०। 
तिरिं! श्रौषधि तव गई व्याधि | राजा-सयरि हुई समाधि। 
मंत्रीसर कर जोडी कहइ । “अति धणुउ नयणा अम्हनइ दहइ ॥६ शा 
मि उपचार करया अ्रतिधणा । निःफल हुआ सविकहइ-तणा।. : हे 
पूरव पुन्यि मिल्या तुम्हे श्राज। निश्चिइ सरसि अम्हारू काज” ॥६२ 
, तु उष्णोदक सिउ' अंजन करइ | तिमिर तयण तराँ दुख हरइ” | 
दिवस सात-मइ नाठा व्याधि | नरपति मंत्री हुई समाधि ॥8३॥- 
वेचराय प्रति आदर करइ । सार वस्तु ते श्रागलि घरइ।.. 
घसवंतरी परतखि आवीउ । नृप मंत्री दुख हरि कीउ श्था 
विनय कर नरपति इम भराइ। “पुत्री एक भछडई अम्ह-तणाइ |... 
वनमाला नामि गुणवंत | सोल शिरोमणि सहिजि संत ॥शश।ा 
कृपा करु अम्ह ऊपरि आज | ते कुअरी परंण गुणराज॥ 
तु अम्हं वाचा निश्चि पलइ | दुख-दालिद्र सवि दूरि टलइ ॥£६॥ - 
का -१एब-- आकर के, 


5 मंत्रीसर निज कन्यो: देय 
_मया:करी अम्ह मोटा करूं.। अम्ह कु भरी तुम्हे 'निश्चि वर ॥६७॥ . 

| 'उच्छव लगने लीउं तिरि। वारि। नगरी -वरतिउ जय-जय-कार[: : 
- वैद्यराय दोइ कुमरी ,बरइ। मसुखि नरपति मंत्री उच्चरइ ॥#दी 
_/ गाई कामिनि- मंगल च्यारि ।नूपमंत्री मनिं हरख अपार] - 
_ प्ररंघराज आपइ नरपांल:। मंत्रीपद दीई सुविशाल वीध्शां - 


: हुये गयरंथ पायक परिवार. रिद्धि तणाउं नवि-लहीइ पार। . 
. सोवन-थाल कचोलां जेह 4 पलिग तलाई झापई तेह ॥३०१॥ 


< एक मंदिर दीइ नरराय । दंपति काररि रहिवा ठाय।... 
_ बरंपरणी चालिउ निज गेहिं। निज मंदिरि जई पुहुता तेह॥३०१[.. 
8 ५ झ्रंष्ट भोग: कुंमरी परिहरइ । तजी सेजि: संघारु करइ। द 
. तैहनुं मरंम न जाणइई कोइ । इस परि दिन ते नीगमइ सोइ॥रा.. 
“7 धब कामिनि मनि विसमय धाय | ग्रहनिस शोक वहइ ए कांइ? |... 
'  संकल भोग ते दूरि करइ । तपसीती परि, ते रहइ ॥शा ... 
 “एक-वार ते पूछ मरम ।साव्लिंगि तेभाजइ- भरम | - ;. 
भोग तरंऊ मि कीधु नीम | मित्र न पाम्ु. तां मक सीम ॥४॥ 
: “दांश-मांडवी अछइ जिहां। निज सेवक. मोकलीमा . तिहां । 

8 क़ुमरी सीख दीइ भ्रति घएणी । सदयंवच्छु-मेलापक तणी ॥५ी; 
ः | हे जे जडीआ अयोगी- अवध्बयृत । तपसी लिगायती नइ.भूत 4... 
बे 5 रूपे- परावृत फेरी फरइ । एहवा वाटिइ जे संचरइ ॥हध्वी: 
.  विण समभ्कि मेहलउ.कोइ .] एहवड वेसि जे जे होइत  .-. 
हद :-छुलबल कंरी,.करी आरोयो इहां । रखे कोइ चाली जांइ किहां. ७ . 


५. केता दिंवुंस इंजीपरि जांइ -।-वरिउ : कंत आवबिउ तिरिं ठाइ। 
-  प्रवधू-रूपि .दीठउ- तेह । .विरहि::करीनइ सोसिर्ड- देह ॥5॥' 
 ा %-६ ४7४७ “पक 9 2 २: 


 द्ाग-माँडवी श्रॉगलि जाइ। अवधु-वेसि श्रांशिउ तिर्ि ठाई | ह 
पंव-यौवन देखी सुकमाल | पूछइ. “किम मेहलिउ जंजाल १?” ॥६॥| ह 


निज मन तेंणी वात ते कहड । “सावलिंगि कूमरी चिति दहु्ड । 
तिणिं विर्रह लीधुं ए वेस + हींड तेणइ देश परदेस रदेस ॥१०॥ 


लहीआ मरम तव नेपुं करइ। घरभीतरि ते लेई घरइ . ः ॥ ः 
श्रुंखि समांधि रहई तिरिग ठाई । जे जोईइ ते देई पठाइ ॥श 


सदयवच्छ आधचु नीसरिउ ,। दाण-समांडवीओ तेरे धरिठ। 
४कहु योगी, चाल्या कुण देसि ?। किम तुम्हे छांडउ सयल 
कलेस ?” ॥१श।- 
सदयवच्छ बलतु इम भणइ | “कामिनी-विरहु छटइ श्रम्ह तणइ” | 
संखेषि करी ऊत्तर देय। जाणी. मरम चलाविउ तेय ॥१३॥ 


सार्वलिंगि आगलिं लेई जाई । देखी कंत हीइ चमकाय ! 
सावलिंगि पूछइ तव भेद ।- “अवध | ऊतर दिउ विदेद ॥१४॥ 


सालिवाहनं नृप-कु बरी जेह । सावलिंगि नामि छइ तेह ।. ४ 
भालणि मंदिरि वाचा करी। ते सु दरि कहनइ घरि हरी ! ॥१५॥ 
तिशणि कारणि श्रम्हे लीधु यीग । छांडिया विषय तणा सबि भोग) 
तिशि कार्राण भ्रम्हें लीधु नीम । न मिलइ कामिनि तां छुट सीम' ॥१६ 
सावलिंगि कुमरी इम कहईइ। “लारी काजि कवर दुख सहइ रै। 
सवि सूरखं-मांहि तुक रेह | विश-हर्रण दुख दाखइ देह” ॥१७| [5 
सदयवच्छ तव बोलइ बाण ।“ए संसार श्रसारि जजारि.। 
थाचा सार एणइ संसारि। ते वाचा दीधी तेणीई नारि ॥१४।। 
सावलिंगि जउ जीवइ नारि। वाचा-लोप नही करइ संसारि हे 
ति विर अवर नारि नवि वरू ।जइ गंगा करवत प्रणुसरू॥ शी 


जीभ खंडि.करि तजु पराण | इशि वाति सांसू मे म जार द 
शव 5 
जनमि-जनसि मं नारि तेह'। इस करवत बाहिसु देह” ॥१०॥ 
ह *+ १-३० खम्के 


न्‍ सुणी वयरणा तव॑ सामलि हसी। कतक-तरणी परि जोयु कसी । 
- कंत-तंणउ-नवि-लांधु छेह । मक काररि दुख दाखइदेह॥२१| 
_ “परे कु अर ! तुम करि अंकाज । सावर्लिंगि तुक मेलिसु आज ।” 
... तिशि वयरिं -हीगभ्रडइ हरंखीयु ।ऊतारा थानक तव दीयुं ॥२२॥।] 
. प्रथम कंत बोलावइ' तेह । “तजी शोक तुम्हे जाउ गेहि। * .. 
- सावलिंगितुम्हनि:नही मिलइ। सुणी वयरा ही ग्रडइ दव 'बलइ॥२३ _ 
_ तेहथी रूँपि अधिक भझ्ोगली । राजकुमरि परणावु बली। 
5 “गुणमालां-नरपेति कुझरी । परंणावी मोकलीउ: पुरी, ॥रशो . - 


- हरख बदन तव नयरीइ जाईं | मात पिंता नईं लागु पाय। 
“अ्रति आनंद हुउ तंस घरी। सय्ल. कुट बनइ सारी- पुरी ॥२४॥- 


.  भद॑नमंजरी मंत्रि-कुआरिं | मर्दनेसिह पंरणाविंठ नोरिं।. 
. तिहां सहुतई हरख ज करिउ.। सावलिगि सदयवच्छ वरिउध ॥ २6... 


रु -संदयंवच्छु नइ सामलि कंहइ । “इणि थानकि रहिवुंनंवि लहंइं। 
7 जउ नरपंति ए लहसि मरम- सकल वातनु भोगई भरम"”॥२७॥ 
' सकेले सैन्‍्य-सिउ' चाल्यो राय | सालिवाहन नृपं-केरइ ठाइ। :, . . 
: “मात:पिता मति. दुख अति घणु:। करतां होसि मु बेटी-तणु ॥२६॥ 

:  मारि-वचनि.चांलिउ वरवीर | संदयवच्छे मर्निं साहस घीर | 

-... नयरि पासि जब पुहुता जांण । वागां जांगी ढोल नीसाण ॥२६॥ 


हे | निसुरिगउ दूत-वंचनि तिहां राय । तव बेंटी-नइ साहस जाइ। 
'... पहुंच॒च्छराय-तरणउ “सुत जेह।.सावलिंगि वर पररिउ तेह?”. ॥३०१॥ 


है इसिउ सुणो मनि हरख न माई । सावलिगि तइ मिलवा जाइ। 
.. सालिवाहन नृप पालु पलइ । संदयवच्छ साहुमु आावी मिलइ॥॥३१॥ 
_ सारवलिंगितव प्रशभइ पाय । मात पिता मनि हरख न माइ.। 

2 कहु कु अरी! तुम्ह-तरणांउः चरित्र। तु अम्ह काया हुई पंवित्र ॥३२॥ 
के हम ' ौशरेौीे०., -.. 


कीधां करम - न. छूटइ कोइ | राजा रिदय विचारी जोइ हे ही 
श्॒स्ह॒ चरित्र नवि लाभइ पार। कुमरीइ३ कहिउ संवि सुणीउ 
प ' विचार ॥३१॥ . 
'लगन जोई छोजइ वीवाह । तु. हुईं हरख, नइ भाजइ दाह । 
तु हवि अम्ह मतोरथ फलइ | पुत्री-विरह दुख दूरिद् टलइ” ॥३४॥ 
सालिवाहन नृप मांडिउ जंग । नरपति घरिउ छव बहुरंग | . . 
दान मांव दीजइ श्रतिघणां । हुई उछव वीवाहा तणा ॥३५॥ 
वर घोडइ हुउ असबार। गायइ कामिनि मंगल-ब्यारि। 
छूणा ऊतार्‌इ वर कामिती | वद्धावई वाह भामिती ॥१६॥ 
मर नारी तिहां बोलइ घणां। जोयो फल ए पुन्यह-तर्णा ।. . 
संदयवच्छ नइ सामलि नारि। सरिखु योग मिलिउ संसारि ॥३७ 
बर-राजा तोरणि श्राविउ । इंद्र सरीखु सोहाबीउ । 
बर पूखों भ्राणिउ मांह्य रइ । पिहासनि जई आसन करइ ॥३८॥ 
विप्र समय वरतावइ जामि । करमेलापक हुउ ताम। . 
सोवन-च उरो करइ नरेस | तिणि थानाक कीधउ परवेस ।३६॥ 
बर-कामिति तिहां फेरा फरइ । ब्राह्मण बईठा.वेद ऊचरइ। 
'करे भाद तिहा जय-जय-का र। विनइ करी दिईं दान अंपार ॥७४०।॥ - / 
कर-मेहलामरिस नूप दिद दात | हय गय रथ परघु बहुमान।... 
पाय लागी नूप दि आसीस | “दंपती जीवयो कोडि वरीस !०.।४१॥ 
घर लाडी परणी घरि जाईं। होग्रडइ अति श्रानंद न माइ। 
'सदयवच्छ सामलि वर नारि | विलसइ सुरक न लामइ पार ॥४२४ 
सालिवाहन .लीलावई तणी | मननी इंच्छा पुहुती घणी।  - 
'सुंदूषववच्छ सामलि-सिउ' रहुई । राति दिवस अ्रतर नवि लहई ॥४शी _ 
फ्ैता-दिंवस इरिए परि जाय। सदयेवच्छ चिंतंइ मन-मांहि।. 
मात पिता दुख होसि धणउ । करता होसि अंदोह श्रम्हं-्तरु ॥४४॥ 
्दैरेस्न . 





ः -सावलिगि नइ-कंहई बाते । “दुंख धरतु होसि मर तात।/ 
5 विरहि करी निज छंडइ-प्रारा। तु हविं जईई पुर पंहिदारि ॥४४। 
:: हहां रहिवां-नु. यरुगंतु, नहीं । सुदा रहींइ विचारु सही । 

- सापरडइ रहितां. हुई लाज। पिता-पक्षनु 'विंशसइ काज ॥४ह॥ 

2 ( दृहा | | | 

. * स्त्री पीहरि नर सासरइ । संयेमीओं सहिं वास । 

 मांत-रहित निरिचइ हुई। जुं मांडइ.थिर वास ॥4७॥ 

- »:ज॑ जंघोवत मिठड । सज्जन तोह विदेश ।:: - 
 « अ्रंबः घरंगरिस मुहुरीउ । करूअत्तणा - पामेसि [४८॥ 

मा [.चउपई ] 

- “हम विती चालिउ तिरि-बारि | ससरानइ जईं करिउ जुहार। 
. “कृपा करु, भ्रम्ह दिउ श्रादेस | नयरि ऊजेणी करू प्रवेस ॥४६॥ 

:.* पिता अम्हार बहू दुख घरइ । भ्रहंनिसि माता शोक ज करइ । 
»-सेवि सुख छाडयां तेणे दूरि | ते दुख-सागरि पडीगओं भूरि ॥५०॥ 

“ तुम्ह प्रसादि अम्ह पुहुती श्रास | प्रसि कुमरी लीलविलास । 

55 आज अम्हांरी वाचा पली। मन-वंछित कामिनि अम्ह मिली ॥।५१॥ 

. बलतु राजा एंहवु कहइ । “तु रूडू' जउ इहां रहइ। 

20 पुव्य-प्रभावि अ्म्हनइ-सिलिउ। कलप-वृक्ष अम्ह अंगेरि]त फलिउ॥५२९॥ 

इम :कांइ तुम्हे दावु छेह ? | खिण एक मांहि छांडु नेह” । 

“5. कर जोडी नई करइ प्रणाम । देई प्रालिग़न चालिउ ताम ॥५३। 
- सावलिंगि: मोकलावा जाइ'। माता पिता-ता प्रशमइ पाइ। 

: सीख लेई-नइ चाली-साथि ।सदयवच्छ स्वामी नरनाथ ॥५४॥ 


- “सालिवाहन वुलाबां . भणी । आवबि तेतलइ सीम श्रापणी । 


क्रो जुहार तइई-प्राछुउ वलइं । पुत्री-विरहि मीन जिम मिलइ ॥४५॥ 
", ४ 5०05७. 










नयरिं ऊजेणी- पुहुतु वीर। सदयवच्छ नप साहस धीर । 
आात-पिता-ता प्रणमी पाय..3। आलिगन दिई- झ्राघु थाई ॥*हीो 
सावलिंगि सासू-पाए पडइ-। झलिंगन देती अडवंड्‌इ ।.. 
सविकहिनि मनि हुउ आरणंद । जिम चकोर खंग देखी चंद ॥7७॥ 
निज कुटंब-मेलापक हुयु |.ए श्रधिकार हुउ छट् जुबु | 
सुमंगला मनि पुहुती आस | सुख भोगवइ तिहाँ लील विलास ॥५८५॥ 


भमनगम॒ता पाम्या संयोग । पांच प्रकारिई विलसइ भोग | ४ 
एपहिलु हूउ अधिकार । कवि कहि जोई. चरित्र आधार ॥३५॥ 


॥ इति श्री सदयवच्छ सावलिगि पॉशिग्रहण चुपई |... 
॥ समाप्तमित्ति भ्रद्रम ॥ 





#5« ६ 


फाराशष्ड «| 
झुनि केशव (कीर्तिवधन) रचित 


सदयवच्छ सांवहिंगा चंउपई 


था [ हृह्ा | 
>स्ंचस्ति श्री सोहंग. सुजसं, चंछित लील. विलास 4... 
_ द्वायंक जिण-नायक नम, प्रण. झ्रास उल्हास ॥ह॥ 


'. $सरस बचत यो सरसती, सकल कला दांतार । 


' सुप्रसन्न प्रणम॒ संदा। वरदाई : सुविचार ॥र॥ 


' जे क्यू जगि दीसद अछइ, श्रांसति मति गुरा ग्यान 4... 
सो प्रसाद सदगुर तणो, धुरि धरू तस ध्यान ॥शौ 
. रस नव ही भ्रति सरस हुई, अंपरी अपरी ठांमिये 
“छुतपतिं सवि श्गार की, सहु जन-कु अभिरांम॥४। 
: रथपियां वि श्वगार रस, शोभ न पामई ध्युद्ध । 
 क्ामिणीं विस कामी पुरुष;-दीसइ, वृद्ध टवितुद्धं ॥शी. 
.निंण रस को कारंण त्रियां, 'वली नाथक सु प्रधांन। 
. ऋवियण तिरिय काररिय कहइ, .रसिक-हेतुः धार ग्याँन ॥६॥ 
रस बंछई जिको रसिंक्र, संज्जश सगुण सुहाउं । 
. सदयवच्छ की बांरता; सुंणुं रसिक सिरराउ ॥६॥ 
“ ./.. [ चुपई-रांग मारु ] िआ आ. 
धरंव दिंसि सोहगे सु प्रकांस। कूं कण विजयपुर विविध विलास . 
भसनंरमणी पंदमरणी गुंणवंत । योगीजण .जिहाँ सुख विलसंत ॥८५॥ 
हे ' हे १. 'सरस.वेचन केपिगण.सुंमति? २. “मुद/ ३: विशुद्/ ४, “जरिया! 
आज के थ अधिक आम शा 


"सहीपाल पालइ तिहाँ राज | राज करइ जाण कि सुरराज रच | 
एंपात त्याग निकलंक नरेश । सोहय वास .विलास “विशेष ॥है॥ 
तस कुल-मंडण साहस घीर।निरमल गुण गंगा नु नीर। 
सदयवच्छ ते सुत सुविचार । जांखिक हरिकुल मदनेकुमार ॥१6॥ . 
६ 2 व 
गुण-रागी त्यागी गरुहरिं, सोभागी सकलाप । 
. सद्दयवच्छु सोभानिलो, पल पल चड़त प्रताप ॥११॥ 
, तन-सुख मन-सुख नयरा-सुख, सुख वयरों ही सार | 
सुख “क्रमि-क्रमि महाराज-सुत, सहु जण-नइ सुखकार ॥१२॥ 
' बीजोही बालक सदा, दीठां जावइई दाई न 
राजकु मर रॉलियांमणों, कहो किणने न सुहाइ ? ॥१शा, 
: [ चौपई ] 
तो राजां नई बुद्धि-भंडार । सोम .नाम मंत्री सुविचार | 
सावलिंगा नांम॑इ तस जांरि। पुत्री जीव-पराण-समान ॥हश। 
[दहा ] ० 
* मधुर चालि लोचने मधुर, मधुर रूप मति माँण । 
मधुर बोल बोलइ मधुर, रींकइ- रांणो- रांण ॥१५॥ 


. हिंव इक दिन प्रह सम हुवइ, -सुद्र सदयकुमार । 
पिता-पराई . प्रशमइ जई, जुडियो जहां दरबार ॥१६॥ 


(चौपई ] ' 


देखी नयरों सुत दिदार | महाराज .मनि थयो बिचार । 
पुत्र भणावी करू सुजांण । विद्या विण नर पश्चू-समांण ॥१णा-- 


ह १. शालिवाहन करइ तिहां राज? २, 'निसंका ३, तक 
8: दिनदिन' ४५ 'माणइ! लक, 


-१३६-- 






(इलोक) 


2 रः प्रथम >वयसि ना. :धीत, - द्वितीये: नॉजित  धंर्न 


तृतीये नाजिती - घर्म:,.. चंतुथ कि “करिष्यंति .. ? ॥5॥ हि 
कल (देह) कह 
सूरवीर : - श्रति): . साहसी/ . पद : दातार । 


-दिद्या बिणे विलेखई बर्दले, जिंमे प्रिय मद विण चारि हल 
: सहु :सज्जश संहु थआापणा, सात ही सनमात |. 


एकशि: .विंद्या-तराइ वंसि, घरम घरा धत्त ध्यत्ति । रंगा 


(उक्त च) 


* : अविद्या घेणूः: जिहा: वरां, “किस्यो अआशरो त्यांह ? । .. शक 
- »“खिण दूमइ खिण दकमी,, वियुक्रसों सत्रांह ॥रशों ,. 


(चोप॑ई )  कूडडे, 8 5 आऑ कि 


८ । इम जाँरि महाराज तहिं बांर,, ओभी तेडांब्यों मतिसोर ।.. 
४ भरिवां घोल्यो तिणे लेसाल, सीखइ कला सकल सुकमाल ह 


_ हिंव इक दिन मेंत्रोसर सोम, देखि चुना उल्लहसीयो रोम । ४ 7 
:-ए ग़ेंतिमति रूप तोहिं ज॑ सांर,जों जणिइ कु सासत विचार ॥२श॥। . 


: छापवंत नइ गांवइई गीत, ईक, वल्लभ नई हुवंइं सुबिनीत । 


हे ढ़ हा हि 
४ पी 
ही] हे * 





के इक विद्यानइ ने करई मौन, चंतुर अ्रनंइ मानइ रॉजोने शो. 


१ माता शत्र; पिता वेरी येत बालो न पाठित॑: । 
तषभां मेध्ये न शोभिस्ते: हँस मंध्ये बकी यथा |। ः 
र: ज्यू त्रियंविंग भेंसस्‍्तार हे ध्रंकेण विधा. वाहिरे 'रेंदी- फें-- 


प । जिय॑. एवान. | ' 
5४: पवच्चाहीणा' ५, 'मुकहीन विसूफति; जो दीसई प्रबर्राह 


कि 


श्रेक सोनू' नई वलि होई सुगंध, सींह अनई | पाखरसंबंध | 
अ्रक सुता नइ सास्त्र-सुजांसण, तो वाघइ अ्रधिक्रों विन्‍्ताण॥रह) 
इम जांणी "श्रोफो मतिसार, तेडाब्यो मुहतइ तिण वार।.. 
भासण वैसण श्रापि उदार, वचन कहइ करि तिज आचार ॥२६॥ 

। (दूहा) द 
कर जोडी महतो कहुइ: “सुणि, श्रोफा ! सुविचार | ु 
एह भयावों अम्ह तणा, पुत्री रति अणुहार शरणा 
भणाई घणा लेसालीया, श्रोफा तुम्ह लेसाल ] 
तिहां-थी ए मुक्त राखवी, गुपतपणुइई ए बाला ॥र5॥ 
हरखइ हाकारो भणइ, श्रोभो धरि अधिकार । 
जिम आखो तिम पाठवु, रंगई राजकुमारि ॥१०९॥ 

(चोषई) ह 
हिंच सुभ लग़न मुहरति घरी, भरिवा घाती सा कुशझरी । 
छानइ तिणि श्रोभा नह पासि, दिन प्रति करइ कला-अभ्यास ॥३६०।॥॥ 
तिणि ग्रोफानइ अति अभिरांम, गृह पासइ इक छुइ आरांम | 
वृक्ष अनेक अछइ जेहमइ , जिण दीठां दिन सुख माँ गमइ ॥३१॥ 
जाई जुही सुचकु द स्कुद, पुहकरणी-जल-मद' अर्राबद । 
बोलसिरी पसरी चहु श्रोर, मदोन्मत्त नाचइ जिहाँ मोर ॥३२॥ 
मालती तरु महकइ *महुकार, उ्गू गू' सबद करइ गुजार |. 
खिण बईसइ, खिण ऊडी जाई, *रति बांछिक जिम झतुर थाय ॥३४ 
 नालिकेशी जंमीरी द्वाख, “लूषॉलू'वि रही जिहाँ साख । 
कोईल टहुकई अंब संयोग, “जिम-लव-त्रीय करइ प्रथम संयोग। श्रंब संयोग, *जिम-नव-त्रीय करइ प्रथम संयोग । 
पा ह 
. बे , | ?सहकार३, खिटपद गुग्रु करइ ग्रुजार' ४. “रीति 
हर दर बू पि रहिया जिहाँ साख! ६. जिम कामणी क्रइ प्रथम 

ग्‌ * है हु 


न ९ है पर ०००७ 


 श्ालिस्खेत्र तिण बागें-मर्कारि, "झओका आरोगद सुविचार । 
“शालि तणी रखवाली भंणी, वारी- माँडी १*जण॒-जण तणी ।।रेश॥ - 
2 सी टब (दूह्ा) ३ 
 लेसाल्याँ-सिरि. बड थयो,.. भणतइ. राजकुमार ' 
“पाटी देई अवराँ प्रति, _सगलो कहइ विचार ॥र३६॥ - 
हित - यौवन-बय : आवीयो;  .सदयवच्छु सुविचार : । 
 प्रग अंग अ्रति उल्लहसइ, "कज्ज दरसण दिनकार ॥रेणा 
. भ्रवरहिं गति मति पिणः अवर, अवर रूप गुण शोर ।॥.. . 
- झ्राबी वय यौवन अवरं, 'जारि[ कि- छद सवि ठोर ॥३े५।॥ * 
_माँन दान महीयल महत, गरूओ वॉन गुण ग्यान .। 
 श्रोया ज़ोवनि , श्रावतता, -ए पाँचे परधाँन ॥रेश॥ 
: बय जोवन अरू निपुरा-पण, घरि धरा बिनय अथाह । - 
:.ए. च्यारे "तउठ. परामीयइ, . जठ तूसइ जगनाह ॥४ग। 
: गति मति छति गुण-गण निपुण; . राव तणइ परभाव । .... 
+ शभोको परि. अ्रधिकड गिणंइ, दित दिन दोठो. दाब ॥४१॥' 
पे श्जु (चोपई) ह ' 
“दक्क दिन पूछइ गरझा भणी,कुबर वात तिरि। कुंबरी तणी.. 
.. लेसाल्या सहु बाहरि भणइ, माँहि भणई कहु तुम्ह तणइ” ॥४२॥ 
- कहई ग्रोकोः “सुणि सदयकुमार, जे छइ माहरइ गेह-मझ्ारि। .. 
: भ्रपुत्री सोम मंत्रीस्वर तणो,साव लिगा सॉज्यमं तिरित भणी-॥४३॥ : 
_“रॉजकु मर देखंइ नही तिणइ,तें छइ अंधी, माँहि ज भणइ ]7 ... 
“४ इम कहिनइ भाग्यों सहु मम्म, बीजो क्यु ही न भाख्यो मर्म ॥४४॥ 
5. १, ओको आरोगरणा सुख सार! २. 'चेलातणी” ३, “बट! ७. 'भणतो* - 


... ५; मदन महा मसरांल?.६, “जाणिकि सेस न-ठारे! ७, 'घरि घव विज्जू 


का झथाह* कडी ४२ केटलोक अ्ति० माँ नथी | 
दा ज रिशेश्- -. 


बढ 


कुमरी मनि परि अलजो थयो, सदग्रकुमर-तइ ेखण तगो।- 
गृरुजी-नइ पूछ सा इमइ, “कुमर कहु नाबइ इहॉविमइ ? ॥४४॥॥. - 
श्रोफो कहइः “सांमलि कु बरी, कोढी कु वर देही श्रति बूरी । 
कुवरी न देखइ कोढी मुख, बाहरि तप राखु तहु दुख्य ॥४६।॥। 
हिव इक दिन ओफभो मतिसार, जाता लागी नयर मझारि |... 
जातइ ग्राख्यो सृदा भणी, सहुनइई दई पाटी श्रापसो ॥४जां - 
परणि मत खोलउ ए श्रोरडी, झ्रांघो-नइ रहिवा दीज्यो ऊंडी |... .. 
तह त्ति कुमर ओमा-नइ भणइ,पुरि पुहुतो ग्रोफो तिरि] खिणशइ।. 

(हह।॥ । 


तिशि अवसरि सूदा तिहाँ, सावलिगा-रो साद | 
सुरणि भणुतां, वोल्यो सदय, श्रधिक धरि उनमाद ॥४६॥ 


“हे अधी |! खोटउ भणदई, खरउ न भाखई कई ?। 
,फूटी चखि तुझ बारीली, तिम ही ज ग्रहीजे, मांहिए” ॥५४०॥ 
कहइ कुमरीः “सुणि कोढीया !, खोटउ' न भणु क्युहि! । 
पाटी-मइ' लिखीउऊ' अछइ, वाचु छू हू त्युहिए ॥एरशा 
सुणि सूदो सँकित थय्रो, ” “आखइ वात स्थु' एह 2?  - 
श्र पी कहु, किम वाचसी, *ैलिखीउ' छइ जे लेह 2? ॥श्शा। 
इम चित्तवि आकुल अधिक, करि करि ऊचो वास । 
दीठाँ निज चख्रि कुबरनाँ, कांति वयण सुविलास ॥५३॥ . 





१. खटड़ो भणावों कोढ़िया, लिस्यो छइ जिममांहि' २.:'आखई' ३- अक्षर ह 
लंखिया गेह कर 
४- “इम चितवी खोलीं ओरडी, देखी कुयरी-रूप | 
कुमरी देखइ कुमर नह, अन्यो भ्रन्‍्य देखे स्वरूप |[?? : 
्न++ श्‌ ४ ७--०*« 


ध आ फ + 





"हा हो-रूप सुख, चंखि हसंइ, विकसित सुगति: विलास 
संदयक्रुमेर . से संय- पंड्यउ, ईषत अधिक उल्हास ॥५४॥ 
जे नर रूपई झंगला,' ते. नर निगुणा न होई । ... 
केसर. केरी पंखडी, सहि सुरंगी. जोई ॥हश॥ -- 
2 (चौपई) हक लक 


दीठी -अपछेर नई अणुहार, सदयवच्छ कुमरि तिखिवार । 
चिंत्र-लिंखी जाणाइ पूतली,. रंग्र--चंग चंपक-ती कली ॥५६॥ 


कद रंभा इन्द्राणी जाँणि।; “कह गोरी आई. धरि माँणि 
कु :रतिपृति-रामा र॒ति-रूप, चितइ मनि ए किस्यू  सरूप?.॥५७॥ : 
सर वीणा, पंद-तल  कैमेल, वयण श्रभी विस्तार । 
चरितालां .लोचन चतुर, नंयण ता खडइ घार ॥रश्दा 


तनु 'सरली, पूरण रली, धकल रूप सुकंमाल ै। - 
कलप:बेलि.. कहींयइ तिको, .एहि ज॑ रूप रसाल ।॥॥५श९। 


इंश सम: -संसारि त्रिया, कीनी. नबि करतार ।+ 

विगेताला वयराइ वबढ़इ, अप्तीय वयण सुविचार ॥हणा 
मे (चोपई कह 
:- अ्रति सु दर सोहइ आकार, अंदेभुत तनु सुझ्रमांल उदार । 
- सकुलीणी वाली सुविचार, कामवेलि कवली श्रणुंहार ॥६१॥ 
_/ फूल तूल मंखतूल श्रमूल, कोमल स्थॉमल केस ससूल | .. 
. चिहुर:समुल वंध्यो चोदलो, सेस सीस मरिमय बिदलो ॥६२॥ 
१-हा हां रूप मुखचंद्र हंमे,विकसित युगत रिलास | आहा रूप श्रवों भ्रछुइ 


२- के2 लीक प्रति म।० नथी | ३. “कद गोरी श्ररधंम वख[णि' ४ (हढ़) 
थम | ७ १४ १-- 





प्रोपई भाल विशाल अनूप, नभे-दीपक टीली ससि रूप का 
अ हि पुहपत्रनु करि सुभवास, मधुकर श्राइ करइ श्रावास वध्दे। . . 
शंकित चकित थकित मृगबाल, लोचनपरि लोचन सुविशाल। -. 
निर्मल तीकी जस नासिका, जाँणि अखंडित दीपक शिखा ॥६७॥ . 
माखण मुखमल परि सुकमाल, कंचण वरण सरीस। गाल |... 
गुह प्रिय वयण वयरा सुसार, भ्रमृत पूरण करण उदार ॥इशा 

चिहुंदिसि चलकइ कु डल न्र,जारि कि "सेव ससि नइ सूर। 
भधुर अधर वर चंग सुरंग, हिगलू नह परवाली रंग ॥६६॥. - 

दंत-पंति दीपइ ऊजली, कष्ट मोती कइ दाडिम कली। 
नह केसरि ब्ाँगुलि पाँखुरी, कर बे नालि सु बाहाँ खरी॥९णा 
उरबर जोवन राजइ आप, पूरण परिघल तेज प्रताप । 
कुच दु दर्भि जोडि बॉज॑ंति, कंचुकी दल-वादल छाजति ॥६८५॥ .. 
केसरि-लंक नितंब विशाल, केलि-गरभ जघा सूकमाल ।| 7 ' 
रकत कमल पल्‍लव परि पाइ, श्रति कोमल सुचि रंग सुहाइ ॥६६॥.. 

>मयमत्ती उनमत गज गेलि, चालि हरावइ हंसाँ ढेलि |. 
ठमकि ठमकि रिमभिम पय ठवइ,वेखी तस वसि कु णा नवि हवई 2७७. 


कि (हूंहा) 
झा मोहन-वेलदी, 


गनिन सुखि मलकई महकार । 
दंतश्वणी दीपइ तिमइ, चपला-को चमकार. ॥७१॥ 


गिरुआ। गुरा-ग्रणा तिरि निपुण, संकेतदइ संचारि । 

चतुराई धरि चूपस्यू, कीधी ए किरतार : ॥छ्सा. 
(दृहा-सो रठींया) 

श्मशी, सा संसारि, जस त्रिहु श्रुवन ओपम नहीं । 

अवला अ्रवरि विचारि, कहीयई निच्चइ कवीयण ॥७४श॥ 


९. “बम? २, “करकज” ३, “मययत्ी हाथिणीनी चालि, हालि? 
न_्ल्‍्दुं9२-- 





की, (चोपई) ही 
:: अद्भुत रूप अनुपम गात, इसिस्यु सुख बोलइ दिन राति । 
« देखिदेखि. तस रूप विलास, कु मरो परि फिर देखइ तास ॥७४॥ - 
हा (हुही) |. जा 
- नयण-वाँण नारी -तरो, सदयवच्छ सुकुमाल ॥ .. 
_ वींष्यो. अति व्याकुलं अधिक, तेह थयो असराल ॥७५॥ 
“ गाहा-रस कवियणा वयरण, मधुर बाल खसंलाब ।. 
_“ हाबं भाव हरिणाॉखीयाँ, क्यु न हरइ  मन-भाव ? दा 
. उर लागा. अति झाकरा, 'नयण बाँण अणीयाल । 
. नयंण “निमेख लीये नहीं, मगन- थयो महिंपाल ॥ण्णा 
- ताँलज्जा ताँ सूरपण, ताँ विद्यों ताँ माम | 
. नयणोनवाण. नारी तणां, हीयइ न लग्गां जाम ॥७५।॥ 


: सज्जण दुज्जणा सुधिकरण, प्रथम उपाबण प्रीत।॥ ... 
> सुखकोरण ससार हु, नयण-ह केरी - शेति ॥छ्धा. 
हे 7 (दृह्य-गांहा)... कक 
. अर जांणीयाण संगो, नयण कुब्वति धरंति बहु पिम्मो । 
- लग्या कह बिन फुहई, अलख गई परम सा भणीया ॥उर्गी-' 
: “पुब्विः करेइ पिम्में, पच्छा पुण गिन्ह ।ए मणो तस्स द 
: सज्जणं जंण सुहजणरणं, चकख परम . वसीगरणं ॥5१॥- 
: नयण पदारथ नयेन रस, नयणों नयण मिलंत ॥ - 
0- . भराजाएण्याँ-स्यू:  प्रीतडी,. पहिलाँ नयंण .करंत' ॥पएरा' 
- नयणा सोइ सराहीये, जिण - नयण-में लाज | ह 
बड़े  भये - अरु: विख भरे, कही सजनं, किए काज ? ॥पशा 
जब औ  क ...... प्"्ॉाइरे-- 


[ सावलिगाव 


सयण ठग़ारे ठगी गई, दे गई चोट श्रच्ूक ० हट । ५ 


नयन' नयन पैं जात है, नयन नयनन्की हैत ॥ 
नतयत नयन की बात है, तयत नयनत कह देत ॥5४॥ 
नेनाँ कह्मो नेताँ सुएयों, उत्तर दोयो  नेत | 7 
सयन नयन .सू' मिल गण, कहे कोसू वपण रैक . 
ऊतावला न अलूभीह, सनेः सनेः सब होय 
सदेव वाडी-झरूखडाँ, सफल फलंताँ जोय वादुछा... 
नयणाँ केरी प्रीतडी, बूफे वीरला कोई । -«. 
जे सुख नयणे पाईइ, ते सुख सेज न होई ॥[5छा। . 
सज्जन दुर्जत सज्जन करर्ण, प्रथम उपजावरा प्रीति । . 
सुखकारण संसार सहू, नयणाँ. केरी नीति वहा... 
तयण मिलंताँ मन मिले, मन मिले बयण मेलंत ॥ 
वयण मिलताँ कर मिले, इम काया-गढ भेलत ॥६०॥ 
जोर रखवाला पंच :जण, समदाँ जेंहा सयंण ।* 

कायागढ़ -तोहि मिले, जो भेदे समये नयण ॥6९श॥ा। ह 
नग्मण , समो. वेरी नीको, प्रत्यक्ष लागे घ्योय॑: । 
झाग पराइग्रा तणी, श्राप अंग लगाय ॥६€र॥ 
नयण वाण जिणक लगें, श्रोखद-मुल न तॉह । - 
ससक. ससक- मरी मरी जीवे, उद्धत, कराह कराह ॥€शा 
नयण बाण . जिणकु' लगे, कीधो अ्रोखद ताँह । 


कूच टको पर. पेटी भुज, . अ्रधर-पान , पर्ग बाँह . था. 
“गा ईईं४ड-- | | 





नयण -मिलंतइ सन मिलद, मन मिलि बयरण मिलति 
'बयण भमिल्य ई सँँपजइ, “कारिज सिद्धि - चढ़ति ॥हश॥।  - 
महक (चोपई). - हो 
कुमर कहंइ ; “इम घरीय उमेंद,इतरा दिन नवि लाघो भेद ।* -.. .. 
* जीवन विण योव॑न सुविलास,आ्राज सफल मुझ थया सु प्रकाश ६6 
ा () ४52५ के 
-अ्रव॒ररा  दित "ओमो मुझई, मोल्यों भोलइ भांव कक 
--हिंव में तुक बोलणं पसणी; ढोल पलके नः खमाय ॥€णा 
धन माँणस तेही _ज घरा, सहुकवि : दइने सु-साखि । :. 
“चाहि करइ तिरा-पु -चतुर, हिसि बोलई हित दाखि ॥६८५॥ 
हासे रास  भासा सुपरि, सयणॉ-तणणों सभाव । 
- बोलण  हंसरा - धुन छज्जही, जाँणों सूरिख राव हध्षधा: 
-. तन-विलसण मंन-उल्हसण, वयण सयण सम व्राणि । | 
>चख-निरखेंण  धंनः विद्रवर्ण, मानव-भव सुप्रमोणि ॥३००। 
... सयण' सरूप सोहामणो, मेला विण किति शान 7]. _ 
>काथइ विण  भेलइ “ कियई, _ जाँऐे चोली पॉन::॥१०ह॥ - 
_: हास. भांस.. नहीं जास मुखि, गयो जंम्मारो त्याँह |... . 
. :जाँण कि महकी मालती,  सूना -जंगल-मॉहि ॥१०२र॥). - 
. विस्स-स्‍्य' तहो. जस विरस, चाहक-स्थूः नहीं चाहि। .... _ 
: : गैहिली: -योक्‍्त-ती. , परि,., गयो. जंम्मारा त्याँह .॥१०३॥ . . 
ग पालंइ: नितु. पति प्रेम रस,- आंखि चवयण--अदोण- 3 « - 
ही भ्वसरि मेलो- अप्पही, ते --साचा कुलीण” - ॥१०४)॥ 


बयण नयण सयणह तणो, इंगित .नइ आाकारि 
फुमरी ज्यॉप्यड ; कुदरनठ, चित -थयु सुविकारों ॥रण्डशी।: 
(चोपई) लक ७, 


वारवार मत कुवर विचार, कुमरी जांण्यों एस विकार |... ; -: 
कुमर चित्त आ्रावइ जेतलइ, सांम्हो तन कुमरी मोकलइ ॥१०६॥ 


(दृहा) दे 
आउ! नहीं, आदर नहीं, नेह-हीण निरखंत ॥*:. “ 
तिश दिसि .कदे, न जाईये, जो -कंचण वरखंत ॥१०७||: ' 
झाउ, कहें श्रादर दीये, श्रासण वेसण क्षार 
उठि मिले मत मभेलिनइ, तिहाँ जाईये सो बार .॥१०८ 
नयण नयण मिलिया नि हसि, पूछे मन परधाँन । " 
नयरा नयण मन सिल्याँ, सयण थया [सुविहाँण ॥१०६॥. . 

(चोपई) हि 
निरख्यों कुप्रर कु श्री नयण, मोहाणा-मनि जाग्यो सयण 
पल पल देखइ नयन परसारि,खिण विहसइ खिण बिलखी नारि॥११« 
धालस भोडंइ भाँजइ अंग, मरठ धंरइ लेवा मन दंग |... 
खिंरा नीसास करे ऊससे, काँमदेव जागत कसमसे ॥१११॥ 


वॉम चरण पभ्रगूंठा नखे, खिशि। नीचो जोई भूमि लिखे | 
: कुमर-नि जरि साम्हो ते देखि, संभालइ निज चीर विशेषि ॥११२॥ 


प्रेम श्रकास करइ मनि रली, कुमरी तस विरहद आकुली |. 
कुमरइ दीठो 'तस श्राकारि, धति धंति ए नारी ससारि ॥११३॥ 


धातुर हुंवईं बीलंइ अंकुलाइ, कु'अर-वतंइ खिंर 
प्रीति तीति मंतर धरि आपणी, गाहा रस बोल 
बट रेड पिन, 


ण नवि रहिवाइ 4 
इ ते गुणी शश्श्णा 





आओ (गाहा) । 
4 ““दिण दीहें अंह भणायं, बिण महुरे होइ प्रमीय सारिच्छे । 
रे कब्ब-रेस-सहियं,  भ्रह छुबुँ मो सही. देहि ॥श्शशा 
हर | [सावलिगों वावेयं ] (दृह ) का द 
.  भ्रमीयं-निवांसो श्रहरि सुर, गुण पास्थंब सम जास । 

/  चंखे-मिभल मन विहलंपणा, तिण जग्गि. हुवब्॒‌३ परगास ॥११६॥। 
. “[सदयंबच्छ वाक्य ] रे & के. 
“पत्थर विणाण - घंसीय॑, . विण गंधेण) सीतल होई । 
: कान्हा मात्र सहितं, सखी मो चदने देहि ॥हश्णा 
हे [सावलिंगा वाक्य] का रा 8 
- चंदन चतुर वित्नारि लइ, चतुरंगाँ चतुरंग 

5. चंदा विण -चंदण दीयु, पडहो वजांडइ द्वग ॥११५॥ 

। ह (चोपई) 


क्‍ ' . इंस बोलइ खोलइ मन बात; हसि धसि रसि जबः-बोलइ गाते । 
: झोलिंगन चु बन जब करइ, झोको श्रावई तिरि गवसरइ ॥११६॥ 
: कुबरइ' गुरू दीठो आवंत, मंत जांणाइ आँराइ मन. भआ्रांति |... 
.. हलफल करि झावइ घर-बार, सू कत मनविं लहइई लगार॥१२०॥ 
जा की (दृहा) 2 
_ “भाणा-खडहड - खग्-कड, वाल्हां-तणा विछोह ॥ .. 
हे एंतां . वानां. जें सहईं, तिण-रा . हियंडा लोहे 3ह्रशा 
“ ' _ रेहा : नेहा - मन-तणा, प्रिय. तिय :नयण सुहाउ |. 


छूटर्ता दोहिला, जइ सिरि जाइ तो जाउ ॥११श॥ 
हम «  र्िए--: 


(जोेपई) के 5 28 
सदयवच्छ व्याकुल श्रति घण्‌, हिव बरण फिरीयउ सुख तखाउ | 
तिण झवसरि झोभइ मतिसार, दीठा कुमर तणा आकार ॥रशा 5 


श्रोके ते दीठी कुञ्री, सदयवच्छ विरह करि भरी हि 
चास भासं दीठों तस चेत, ओके जांण्यड विणठों बेत ॥श२४॥ 


यतः फल 

आकार्ररिंगितेर्गत्या,. चेष्ठया भाषणेन च॑ | 

नेत्र वकत्र-विकारेण, . ज्ञायतैउन्तगत॑. मः. वाश्रशा।: 
(दोहा) 


ग्रोफभइ सगलो श्रट्कल्यों, मनमाँ विहुँ-रों मेल | 
मुहि क्यु ही धाल्यो नहीं, एह विधाता खेल ॥१२६॥ . 
गिरूशआा सहजइ गुण करइई, जो अवशगुण लख होइ । 
खाँगो वाँकों ही लखई, मरम ने छेंदइ तोहि ॥श्रशा | 

(चोपई) ॒ 
झोके मरम बिहुनो लब्यो, तो परिण मुखि क्यु' ही नवि कह्यो । 
'सावलिंग नो थयो वियोग, सदयवच्छ” मन हुव्‌इ शोग ॥श्रपा 


आसण बेसरा पॉँन फुलेल, मृक्यों काम-कतृहल केलि । ... 
"न करइ क्यु ही बीजू कॉम, जप-माला फेरइ तस नाम ॥१२६॥ 


(दृह 


खाता पीतां. खेला, व्यु' ही तृपति न थाई | 


सदयवच्छ सावर्लिंगा-दणो, खिण विरहो न खमाइ ॥१ रेग। 
सदयवच्छ_सावलिगा-सणो, खरा विरहो न हि 


१, मवया-संवि-भ्ग 
कसलक रै४ ४८०७७ 


>भणरण गुणंण भोजन भगति, हास भास हिंते हॉम | : 
“सदयवेच्छ .. नवि : संभरई, इक निस-दिन तस नांम वह्श्शा . 


सोकि “तरणो- संगम -सुणी नींद पुरातन नारि । 
_: निमखू: लगइ ही निस भरइ, भींटइ नहीं भरतार श्र. 
| . यह; -- ॒ 
४ क एक. : द्रव्याभिभाषित्त॑ 5 परम - बेरिकारणं ००. द 
« विशेषेश :सपत्जीनाँ, भाषायां - सरलता  ऊतः 8045 
(चोपई) 


- टा जिके भणता चट शालि, _एकेकरिग रखवाली शालि. |. 
....भीभाद कुमरी-नइ दीयो आादेस,राखण तिख वंनि कीयो प्रवेश १३४ 


| ' >श्रोफो -भाखई सूदा भणी, “कुमर ! आज वारी तुम्ह-तणी” । 
5 मॉँन्‍्योकुमरइ वचन ज तैह, श्र तरगति थयो अदेह ॥१३१५॥ 
। द (दृ्ढा) ज 


ा “आज किहिनइ स्वयु हतो, -रखवाला न्न्न हेत | -: 
.. "करताँ एम. विचारता, कॉई धरई नहीं चेत- ॥१६६॥ .. 


ग : हैँ उरिरों उ्वाँ माहरों। साद- सुणता- सोर ॥ कर 
घर हे इंतरों हो: सुख अम्ह-तंणों, .साँख्यो नहीं करतार ॥१३७॥ 


| : ।  जयण .रहो, मन ही रहो, रहो.- सुवयण. विचारि । 
.. सयण रहइ जिण दिसि तिका; कई खोस्यई .करतार 7? ॥हरे८॥। 





[ चोप ३) 


मन हढ़ करि पुहुतो मतिमंत, तिण वि तिहाँ सुखिज्यों विरतंत । 
तिशणि खिरि। तिहाँ जाइ ऊभो रहई, तिरिखिरिं। वयणसयण सर - 
ह दहद ॥॥१२६॥ हट 
(दूहा) 
कई कोइल कुहका करइ, कई वंशी वीणानाद । 
सुरिति सूदों संकित थयो, श्रनि चित-माँ उत्तमाद वरहगा ' 
(चोपई) 


चतुर चूप पेखइ चिहु शोर, चातक जिम पेखइ घनघोर | . 
तिहाँ-धी ते श्राधो सँचरइ, सा दीठी चंपकन्ञ्ॉतिरद ॥रषह॥ - 


(दृह्) " 
प्याँती लयनाँ सारिखों, नहीं . कोई ससारि । 
विकसइ प्रिय-जन देखिनइ, सो वरसे ही सार ॥१४१५॥ 
विह श्ँणाइई चविह मेलवइ, विह मंडइ उपचार | : 
श्रलगो ही नेडो करइ, ए विधि-तणुउठ विचार ॥१४३॥ 
तत्त सन जीवन दिन सफल, श्राज कीया करतार । 
वीछंडीया साजण मिल्या, पुहुतइ पुन्य प्रकार ॥१४४॥ 
(चोपई) 


कुमरी पिण चिता थी घरणी, हुँती निज प्रिया मिलिवा तेणां। 
ते आँणी मेल्यों जंगदीस, गई झ्ारति; पूर्णी सुजगीस ॥१७४४॥ 
न्न्नरेप७ हिल 


प्रिय दिट्टो.भर प्रेम .प्रकास, श्र॑गि:अगि बाध्यो. उल्हास । 

:हूकट कंचु प्रति उल्हसइ, - प्रिय, संगति हुई तिश हसइ ॥१४ह॥ 
हे है ५ । (गांहा) जी 
कर पुर- पंदरो निवास, पंडिय पास च नि३चलारिंद्ि । ह क्‍ 
+ सरुणी - नेयण -विलास', पामिज्जइ पुल्करेहांई वश्टणा 
सर जोराबरि लीधो हुतो, विरह मदन निवास ॥ 
_ फिर मदनइ पते पुरलीयो, ए विधि-नों सुबिलाल ॥९१४5॥ .. 
हे बेठ मन मिलिया बहसि, साँई आई दीघ द 
घर दिवसो. विरहो हुतो, नयरों तृपति- न कीच ॥६४शा 
को :..... (चोपई) ः 


- अति सु दर मंदिर आराम, निपुण नाह वासमा अभिराम' ते 
- -देखि-देखि एकंतइ ठाम,-कहु किणनों नविंजागई कॉम ? ॥१५०॥ . 


0 कटी, 


 हढ़न्‍कच्छा कर-वरसणा, बोलेंता मुह मिट्ठ ।. 
.. 'रणसूरा. जग्गि वल्लहा, ते मइ विरला <दिद्ु.! ॥१५१॥ 


जम (चोपई) 


- बिरह-चित हुती ते गई, कामिनी परि काम-वर्सि -श्रेई |. 
 बंक नयण मुखि-वंका नयण,इरिग्रहिनाँणि *जाँसिं मयण | १६२॥ 
$ ऑन टटगल इन रत तन न कल न नल नननननज 3 «०८०० +++ 
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कमरइ तव तिणि कुमरी तणो, कर पकडंयों मनि ऊलंट घणों। हे 
दीण मधुर बालां दाखवइ, सुखि सोहग अमृत रस खबई ॥[ भ३॥ हे |) 


मन आकरि कीयो वसि श्राप, थयो अंगि उनमाद अझमाप | 
स्परणुलिंगन चु वन सार, वहि-रति सात करइ तिणवार ॥१५४॥ .. 


(दृहा) 


ध्सावलिंगा !” सूदों कहई, “एह वयण अ्रबधारि। है 
ए अवसर आराम ए, सफल करो सुविचार ॥र्रश। 


(गाहा) 


जच्छ विजल' न छाया; छाया जल' न सीतला होई ।... . 
छाया जल-संजुता, ए संजोगो दुल्लहा होई” ॥१५श॥ हर 


[सावलिगा वावयं ] 


नयण  चमवकयो वयरा 


रस, सगुणणाँ एम सुहाई । - 
जनाउः अज्जाणोॉ-ह-स्यू, - 


चम्मो चम्म घसाँइ ॥श्श्णी 
[संदयवच्छ वावय ] 


पांव पक्के यहु भांति, कि टूक इक खाइये ॥. 

वाडी वन-फल होइ, तो तोडि चखाइये । 

प़ागर पाँणी होइ, तो पंथी- पाोईये व 

परिहों, रख्यों कहि कहो होइ, भंरेई जोईये ॥१ ८!) . 
. है; 'मरण-हूँदि प्रीतढ़ो चाम्यो चाम भसाइ! जा 


सो जोबन सु-पसाउलो, सो तन धन गुण गुण ग्राम । 
. “पर-काजे प्रा करे, .प्रीन तणो तस नाँम” ॥१५६॥ 
[कुमरी -वाक्य ] जे क ज 


“लूखो . सूखो . खाई-तंइ, श्राधी काढइ -ऊख । 

ध काची कली. ने तोडीयइ, जो लागइ लख भूख” ॥१६०॥ 

: «. तिणि ख़िरणि वायु-तणाइ वसइ, ऊड़थो कुमरी-चीर । 

सूद तस तने देखिनइ, आतुर थयो भ्रघीर ॥१६॥॥ 

7 बाये ऊडइ पंगुरण, कुमर चलीयो चित्त । 

5 प्रथम राति वाचा तिरांइ, सदयवच्छ-स्पू दत्त ॥१६२॥ 
हर 4 का कम . ( चौपई ) | 

शीतल जल श्ंपक-सुंवास । छाया सेज कुसुम सुविलास । 

चोढ़या बेउ' प्रेम पियास । उर मेली भ्रधिको उल्हास ॥१६३ 

झभोमे चंटडा मेल्हया चारि। लेवा तिहाँ बेऊनी सार। . 

जोई तिहां खिणश इंक नवि रहइ । पाछा श्राइ श्रोफा-नइं कह ॥१६४ * 

7५ : 7... (ल्षेसॉलीया वाक्य)... 

ध्गुरुजी ! उद्द सूभो उवा सुई। कुसुम सेज पाथरे सूइ । 

प्रंटरे श्रहर बिलंबीयां ।सांगरे खालि खनि सुईय ॥१६५॥ 

8 ( दृहा) | 
साॉभा समइ जांग्या - सही, . श्रंतरगति -.एकलास ॥ 
बीछडतां : बोलइ वयरा,- सावलिंग-सु-विलास ॥१६६॥ 
सूदा !” . [सावलिंगा कहइ], 'एह” ज॑ :अधिक सनेह । 
खखो भाखों मत. किहां, दाखो- कदहि न छेह.१६७॥ 
ए. चंपेंक भ्राराम .ए,. बलि मन-मेलो. एह । 
जिंहाँ-तिहां: चीत घारिनई,- -घरिज्यो श्रधिक संनेहें |१६८॥ 





(चोपई ).. के 
स सत्ेही झ्राया च्रट्साल । ओको :चित-संकयों ततकाल'। 
पुछड श्रोफो कुमरी प्रतहइ । ऊरी मई आपुरण-रे -मन३-॥१६९६।। 
| «६ इलोक..) 88 
: प्र्म-पत्री विसालाक्षी, करों -सोभंति “कुँडलाव ४: 
येन. कार्ये. बने गता,. सकॉम. सफ़लं -छत॑ ? ॥१७०॥ 
[सावलिंगा “वाक्य ] 


“ग्रजेस कुमर पग््रीरी, कर'अ्रंहि लीडंति /छंडिया-सामा। 
त्रिया -एह :सभायो, नाता करता वाधए प्रेमी ॥१७१॥ 
( चौपई ) हे 
सांस समइ आया निज गेह | .विहुश्लां विरह वियाकुल देह.। 7... 
शावलिंगा भोजाई पासि । बईठी अबर सखी सुखी वास ॥१७शो शा 
लिज भत्रीज़ी लेई उछंग ।..खेलावइ अ्रधिकंइमनरंगि. 7 ६. 
खिणमई लावइ अ्धर पियास । भिडई कांम जणाबवबइ तास ॥१७१॥ 
भ्रांचल मुखि आपइ उल्हसइ | शुख-स्य मुख सेलीनइ हसइ। .- 
सणंद प्रति भोजाई कह । “लाज संहु तुम्हे श्रंलगी, रहइ ॥१७४॥ 
(ःगाहा ) 
घाला मुखःम-लाइस वाल, >प्रपजस -वज्जसी:नयर मफालंज॑ 
वालो: लह॒ती अवरुसघांद,-तेः बालो .तजसी खीरंतसवादं:॥$७५॥ 
(घ्ीपईः) 


हे 'क्िस्यू करो ? रहो सांसतां, दूरि करे बरालक-सुख हू ह 
पूरण लख्यरा बयां तुम्ह-तरणां, वयरां केहई कुमरी झाँपणा ।१७६॥ 
ह काया ९.१ अत 





( चौपई ) 
[ सावलिगा वाक्‍य॑-_] | 
आओ 6, | 
_ घण जोवंण भींझल छिले, विरह. अंग्रि, व. समाइ:। 
. 7. सखी सलज्जीं गोठडी, कहता किणहि.न॑ जाइ-॥१७७॥ 
/.. सखी सलल्‍जी गोठडी, नीलज नयरा निहीर । 

«.. तुम्हे ज्य' अम्हंपंयोहरां, कदे वहेसीं खीर ?” ॥१७८॥ 
। ... (चौपई ) 


- तिरों भ्रवसर तस.वंधव सार ।सिंह आवइ-+तिश महले-मर्ारि । 
: सावलिंगा जाइ अलगी..रहइ.।.तव भाभी सहु-वारता, कहइ॥॥१७६॥ 


->“सुणि प्रीतम !:बाईतुम्हःतरणी । कामवंती मनि ईलछा घणी:। 
' जोवन विरहइ गओ-ब्याकुली.:। -परणावो -पुरो: मनः रलो?? ॥१5८०॥ 


- सिह सुरिःमनिश्येयों विचार! ब्राह्मण इंके तेडयो तिण वारव 
सात दिने, साहो,थापीयो,। पुहुपावती पुरिःकागल :दीयो-4।३६१)॥ 


: सावलिंगाःपरणावंणश-काजि । सिंहइंसंगंला कीया संमोजे'। द 
-' उच्छव मंड्या भ्रधिक ऊछाह। निस दिन कुमर निहालईं'राहव१5२: 


. खाता पीतां झोग:विलासः। एलीग्राली तरुणी रंग-रासिः। 
“ हुंय गय:रथ सोहग परिवार । हाग्र/नेः करईंसूदो तिरख वॉर ॥१८३॥ 


| ( दृहा ) का 
रजवंट घट हय गये तंणा; नव परंणी वरं-नारि।/ ' 
सूदों सावलिंगा बिना; क्यूँ” नवि मॉतेंई सार ॥१८७॥ 


सगलइ गज :लाभइ- संदा, , खाँ , पान, सनमांच 2. - हः 
पिंश रैवां:तिण हेंवा नहीं, तिम तरस कुमर निदांत ॥१५५॥ 
3... . ब"शृए७ 


मन वँको मत वालो, चंचल चपल .सुचार । - 
केसव मन जिहां रथ करइ, ते गति अलख प्रपार (९5६॥ 


सो घर सो पुर नगर सो, ज्यास सयणा चार। 
जिख-सू' मन लागो रहुइ, सो कोईक संसारि ॥१८णा 


सारीखो राचइ सदा, सारीसि सद भाई | शा 
सारीसा संगम विना, फल कच्चदइ मन जाई ॥१८८॥ ह 


महीयल जरण बहुला मिलइ, भ्रदूुभुत रूप उदार | 
मनगमतां मांणस विना, सूनो सहु संसार ॥१८९॥ 


आावइ दिन-प्रति सदय नृप, लुबध थको लेसाल | हर 
विण कुमरी व्यापइ विषम, विरहानल अ्रसराल ॥१६०- हा 


जिम चातक ज़लहर सदा, चाहइ चंद्र चकोर । 
कु वर सुकुमरि न देखतो, ईषइ च्यारों झोर ॥ १६१॥ , 


' ना घरि, तां पुर नारिस्यु', नवि नेसालइ नेह। | 
विण तिरि खिर बेवइ नहीं, सूदो सुख-ची रेह ॥१९१श। .. 


दीठो सुदय दयामणो, इक दिन श्रोफई आप । 
मिसि करि सुदय इयामरणो, एहवो करइ शलाप ॥१६श॥ 
[ भोका वचन ] | 


“आज कालि नावइ इहां, सावलियां पढ़वाह |... 
' सात दिवसमां तेहनो, मंडाणे वीवाह ॥१९४७॥ 


( चोपाई ) 
: सुरिति सूदो इम वयण विचार । आतुर सिलिवा थयो-अवार |. 
तिहां थी श्रायो वेस्था तणाइ | धत आपि भांनइ भति घराइ ॥१६५॥ 
पा 2... बम. जार] । आपइ आदर करइ प्रमोण। ... 
सवि श्यु गार विद्धावइ सैंज । हाव भाव-सू मंडइ हेज ॥१६६॥ - - 


_ हतखिण .बोलइ सुदय नरेस । “काम नही रतिनो, सुरित बेस !।.. 
- अवर कांजि आया ग्रम्ह आंजि/ | कहइ वैस्या: फुरमावो राजि?' (१६७ 
: श्ररथ, किस्यू श्रावेस्यंइ. पछइ, वात जणावों पुण ते प्रछई.। 

_ राजि तरिण नवि आवइ कांमि, जलि जावो गुण ते सुरिण सांमि॥१६० 
कर ( दृहा ) 

- . शो. वाल्हो, निय सयणो, श्रो बंध झभिरांम । .. 

. . लाखीणो अवसर लहइ, पश्रावइ झापुण कांम ॥१६९॥ 
बल. - यतः | 

_:: : अपसर चुक्कदह रस गयइई, शआ्रादर करइ श्रयांण। 

४ द ' जै रिण गुण-विण बोहीयां, ते किम लग्गई बांण ॥२००॥ 
न्क हा ...._ ( चौपई ) 

- तह तणों मंड्यो वीवांह। हुँजाई न सकू' तिश राह । 
. जनम जीव मुझ तो परमांणं । देखू जो एं कुमरि सुजांण” ॥२० १॥ 

-  बैंस्या कहई हीयडो उल्हस्यो । “एंह वातनो दोहिलो किस्यो ?॥ 
:: [ते कहइ] वयण हीयइ निज धरो”। कुमर कहइई, “ढील 
5 “सी करो ?” ॥२०२॥ 
 “कुमर ! वेश करो स्त्री-तणों । श्रावदई तसू ऊलट घणो। ह 
- बैस्या बे सावलिगा पासि। श्रावे बोलइ बचत विलास ॥रेणशा 
05 ( गाहा ) कल 
....  परावस .रूद्रों रयणी, पिय -परदेस -विम्महा पंथी 

. -'. पद पुरुषाँराइ नेहं, पामिज्जइ पुन्न-रेहाईं ॥२०४॥ 
मी ( चोषई ) हट 

.. सावर्लिंगा सुशीयो-तस वयरा । फिरि: बोली वंकी, करि नंयरा। 


:  भनि भावइ परणि नविर्जासवइ | तेहवी.वयरण कहई ते हवइज॥२०१॥ 
मा | अन्‍रशकत+ || 


: (गाहां )' मा 

पिय-मिंलणी कुल-छलणी, अपजस-पडहो, वज्जसी गे 2 

सरसव-पर्माण ' सुख; दुख तह: हाई मेर-सारिच्छ ४“ [२० 5 | ! ६ 5 
््ि ( घोपई ) 

युह भारी वेस्था-नइ तिणुइ | पाछी फिर आई तिण खिराइ पल ह 

फिरतो बोल्यों सदयंकुमार । हरखि निंरखि ससनेही सारि॥ ऐ०्णा 

[ सदयवच्छ वावय॑ _] 

( गाहां ). ६. 
'मव सत्ता ससीवयणी । हार ब्लाहारः वाहणा नयणी | 
जलचर मसग्गा ग़मणी । सा सु दरि कच्छ पामेसि ? ॥२०८]] 

8 (.हहा ). 

:  जाएयो।ए: तो/वल्लहो,- जिंशि-सूः कीघों: बोल ।: 
तिरखि मुल कि. कह माननी, एक .ज वयरो. अमोल ॥| र०६॥३ - 
नगर मज्के सालूरं, सग्रति रूप: पाडिया: विव॑:। 

मे [ #००१९००० , 8४००७०००० ७००७० ३ ७७6 2२५७० ३००७५ ] (११०॥। 
[ सावरलिशांवंचल <]" द िः 

| (हा) 
देह नगगरी-संही श्र्इ, जस- पालुस्ठ नाम | 
.सेंगति-रूप देवीःजिहां, :तिंहां पा्मिसितेठाम/वारश्शा' ह 

पुर वबांशी “हरखिंत थयो, करिं" संकेत” सुकत्य । 

वेस देई वेस्था तरणणो, श्रात्रों /निजः घरि जत्य आरश्र।॥। फ 

; ५. किन है परी ईपइसवांद उचाहएा३ पड 5. 
7 शाहतिस्३ः जोवेतःरहइ,: कि अंविइ-दिने साहंता२१श ४ : 

++रशंधल+-ा . 


((चोंपई गाय रु 


“दित जारी गरणी उल्हांस । आज -हुस्येइ कुमरी मुझ पीसि:। 
-प्रॉवइ ठॉमि.इक चू प घणी । करइन्सकाइ अमला तणी ॥ ११४. 


(दृहाः) की 
ध्राफ विंजयोंदिक अमल, चूंरण करि 'चंखंचोल । 
सदंयकुंमर बेठो 'जई, 'देवंल अधिकई लोल ॥२१६५॥ 

पे ( बोप॑ई) 
लगने दिवस भ्रांइ तेस जोन | सोवलिगां परणी सुभ-वांन | क्‍ 
' सयण भुवरंत ति नारी नइ नाहं। श्राया अंग अधिक उछाह ॥२१६॥ 


:घूवा चंदन मृगमद घनसार। सू घो पंहिरथा तव सुखकार । 
“सखरो सीसा अधिक सुचंग । परिमल कुसूस सुवं।स पलिंग ॥११७॥ 


“तिण उपरि बेठो जेई श्रांप । मदनरय फेरी सिर छाप | 
जाग्यो मयर दीठीं त्रिय नेयंण। कहई, अरहां इम श्रांवो इथ श्रणु २१८ 


( दृहा ) 


त्ाहद तिण तारी-तरणाई, कर करीयो. उरसार,। 

. ... सावलिंगां तिणे अ्रवसरईं, संको चित्त मझारि ॥२१९॥ 
': [ सांवलिंगा स्वयत वचन. ] ५ कल 

.... “बॉलपंणइ” बोल्यो :हुंतो, * वयराः : सुदयन्त' सार। 
ते 'ज़ो:निवह. नहीं, तो: मुझनंइ घिक्क़ार-| ग।रेश्ल| 

.. - सुंदर/निपुण:संख्प-सुभ, “'नितु >मर्व :नेह:।निधान:4 
७० >जनिज“बाचा-पालइ >नंहीं,-तेज्माँण प्‌ -के-हइजयान:॥ २२११ 
. जावबो: घत:घेंरणी “घरस॑, गुण नगाढिम--संति/प्रेम' 

:. - सति आझां सति-जावो-स॒हू, पिण वाच मजांज्योःतेम-॥।३२१॥ 
का 5 तह की 


मुझ वाचो साची करूँ, संगति सदयकुमार [ ४ 
इम चींतवि प्रीतम प्रतई, वाचइ वचन विचार ॥रहश।. . 
( चंद्रायणा ) 
“अब पका बहु भाँत्ति, मरूगी डालीयों हु 
मेरे हीयडे हाथ न घालि, कि दागी गालीयाँ। 
महिला सुढ़ अवूक, अयाण कि बावला । बा 
परिहां, हु मालणि रखवाल, कि श्राँवा रावला | ॥रेरशा 7 
सुरणिि बोल्यो सारथ सुतन, एहो वयणा म श्राखि |  : 
श्रम्ह ऋमोंलिक अब ए, लीघा जाणाइ लाख” ॥ररशो। । 
( चंद्रायणा ) | 
रह सृध ! भ्रयाण, वात न शप्रखीयें ॥ 
एरिए सम रस-रीति, कि प्रीति सुरकूखीये | 
वात ने अखइ कोइ, किसा खासहू जया ?॥ आय 
परिहाँ; कुण रावल रखवाल, कि शवों अम्ह तणा ?॥ररंधा 


कहइ सावलिगा कांमिणी, “आई युही ज इण हीय। .... 
ऐ  श्रोप्यों तिण वचनतनो, सुरित परमारथ प्रीय ॥ररेज 
...।/।/.... (चोपई) कक द रा 

बालापरो हु 'रमती बाल । सग्रति-पूज करती प्रहकाल। | 
देवी तूठी प्रेम प्रकार-। “सु दर वर, पॉमिसि सुविचार .॥२२८॥ -.. 
सुर कु मरी ! तू' रति-अवसरइ | पहिली जात भ्रम्हारी करें... 
जात्र विनाजों करसि संभोग । पति मरिस्थइ पडिस्यइ घर सोगे २२६. 
श्रांखू हूँ तिरि एंहवी वात | सगति-तरणी मुर्क करिंवी जात... -- 
सेवक मह$ “वेगा हुवइ । रंगरली रयरणणी बालिवई” ॥रईणा 
ह . अ॑रैर७-- हि आ 


कुमरी कहंइः “हिव डॉस्थो कांम | प्रह जाई करिस्यू' प्रणाँग |... 
“ना हिवणों जावो” कहइ नाह। सावलिगा श्रोठि लीधउ राह॥रहे१ 
... निज : मंदिरं सुंदर निपुणा, नाहव्याह उच्छाह । 
:..- तजि तृण जिम ए थहु सुरत, पाली बोल प्रवाह ॥२३श॥ 
: 5 झ्रासा करि यू' ही रहईं, वहसि न॑ पालई बोल |... 
.  - पुहुवी- ते. पापी -प्रथम, माँणस कवड्डी-मोल ॥२३३॥ 
की बोलइ थोडा. बोल, बिहच॒इ निरवाहई घणा । 
रह ते माँणशास-रो मोल, लाखेही लाभइ नहीं ॥२३४॥ 

क्‍ ( चोपई ) । | 


. कूमगि मगि चालइ मयमंत्ति | राति अंधारी प्रतिभय अभ्रति। 
- चोर खापरो नइ कोडीयो । देख कु मर साह मनि कीयो ॥२३५॥ 
- बोली तिण अवसरि सा बाल । करि करि ऊंचा संगति-विसाल । ' 
: हांकाँ करि मुखि वोलेइ हसइ, धर कल करि कुदइ धसमसई ॥र३ह॥ 
_माँगि, माँगि तूठी हैं माय |” तिण खिंण बे प्रशमइ तस.पाय।... 
जज. माँग्यो तू श्राप दान । जीमण श्रापि मलीदो दांन॥रश्णा . 
गम ( हृह्दा ) कि 

::  नक-मोती दीघो नवो, देवी रूपइ दाखि । 
भोजन करिज्यो भगतिसूं, मोल इये-रो लाखे ॥२३८॥ 
है हे धरधो .. कशजल सांवलो, प्ररधों कुकुम-वच्न 3. शत 
. - चोरे ले पाछों: दीयो, ए चिर मी नर-तन्न.॥र३शा 

: -.. हाहा जोज्यों गुण निपुण,. चढीयो: निगुर्णा हत्था 4 

.. मोती ही घण मोलतो, मिलयो गुजाहल सत्य ॥२४ण। 


( चोपई)) 
सोवन-मेउर निज पगतणों । देवी दीय तउ मांहि घंणी। 
देवहरइ आई तिण॒वार । दीठो वेठो सुदयकुमार ॥२४१॥ 


प्रासि जाई ऊभी खिणभणी | बोलइ नहीं, थई वेला घणी |. */ 
कुमरी कर लीधो तस हाथि | तो पिण कुमर त घालइ वाथ ॥र४३। 


( दृहा ) 
नि बोलइ चालइ नहीं, न धरइ तिलभरि नेह । 
'सुरणि साहिब ! [कुमरी कहइ], श्रजी किसू अंदेह ? २४३॥ 
भीम, भुयंग भेदीयो, छलीयो किण॒हि छलाव । 
घम टेरे घूमहइ घणू', ज्यू! तरबर वसि वाव ॥२४४॥ 
श्रहि खील्‍यो गारूड श्रघधिक, नव बाहइ विस काठ... 
हाथ खांचि रहीयो हिवइ, सूदो केही माठ ?॥रहद। 
“सूदा ! [सावलिगा कहइ], हिवइ पूरों हांम ।. 
हूँ श्राई हेजा लवी, किसी रीस विण काँम ? ॥२४६॥ 
“सूदा | सावलिंगा कहई], समरइ केही रीसी ?।॥ 7 
: चूक पड्यो बगसों चतुर, विलसों सुख सुजगीस ॥२४७॥ कक 
तजि निज मंदिर नाहलो, सखर तुलाई सेज । ह 
तुक काररि आई त्रयां, जोवइ हिवइ सीजे ज ॥रष्दा। 
पुझ शुभ बेउ मंत्र तणी, अ्धिकी हुती आस । 
अवसर सु की आजनो, नाह ! कांइ हुवई निरांस ? ॥२४९॥ 


आज लगइ तुझ मु अंछड। परघल प्रीति श्रपांर । 
एक रूखी आदर भरणी, श्राज जिसयों अधिकार” ॥|२४० 
. मैल किस्यो भूक्यों कहयो, भॉँमिरि[ सेती भाऊ । 
बोलायो बोलइ नही; फुंख भंखि सहु जण- जाउ ॥२४५१॥ 
0 3 जा 


( दृहा-) 


मे जाणसिवीसरीय', बुह सुह-कमल विदेस गमरणांम्मि। 
५ सूत्तों भमई करंको, जत्थ तुम जीवियं तत्थ ॥रधशा 


शक 'जम्मंतरे न॑ विहड॒इ, उत्तम महिलारा ज॑ं-किय॑ पिम्म॑ । 


कु - . कालंदी कण्ह-विरहे,. अज्जव काल: जल॑ वह ॥रशशा 
लक १ (हा) 7. 
.. . नेह सुकुल नारी तो, नबि बिहडईं प्रिय दिदु । 


का त्यु सूदा-सावलिंगा तणों, जाँणे रंगे मंजीठ ॥२५७॥ 


: भर्जाणे प्रिय मेहगो, दूरि विदेस गयाँह । 

. बिमणो वाघईं साज़रणँ, श्रोछो होइ - खलांह ॥२५श॥ 
 जोगीसर जोगासणइ, मंत्री जिम झ्लालोच । 

हे तिंण परि सूदा ! ताहरी, श्राज पड्यो सो सोच ॥२५६॥ 
_ झ्राज निहोंरा श्रति घणा, नवि लायह सूदो नाम | 

- बात न मंडई कावली, करि लिखीयो चित्राँम | ॥२५७॥ 
, उचों लेईनइ. जोईयो, सूदां सुदय नरेस ।.. 
. जिणि उरि दोइ नारिंग फल, सो तू' कत्थ लहेसि ? ॥र५०॥ 
_ “सूदा !  [सांवर्लिंगा कहइ], हवइ एवंडो स्थो हठ ?। 
 मोडी आई मॉनिनी, तिंण धरयों मन मठ : ॥२५९॥ 
.:“सूदा | [सावलिंगां कहइ), कुमर न .जाँसो कत्य । .. 
_  जिशणि कोरंणि मई लाईया, छाती चंदन हंत्थं ॥२६०॥ 
“ जोंद्रई. कवरा न छेंतरथां ?, जोवन कुण न विगुत्त-? । 

- जो प्रिय भीडू उरह-स्य, तोही सुवइ -चचित ! ॥२६१॥ 
' जिम सालूरां. सरवरोँ, -जिम घरती' प्ररू मेह:। 
_ आंपावेरणं। वल्लहां, +इम- पालीज्जएइ नेह” ॥२६२॥ 


उर भीडइ चुबन करइ, वलि बलि करइ विषास ॥ हु ः 
' सूदो श्रमलि संके लीयों, नारी थई निरास ॥रहढ: 
बोलायो बोलइ नहीं, नये नींद निपट्ठ । ह 
जाती एगाहा लिखी, कुमरि मेल्हि कपट् ॥२६४॥ 


“सूदा ) [सावलिंगा कहइ]), साची प्रति संसार। 
देखइ देव मिलावडो, पुहपा-तयर-मझ्कारि !” ॥६६५॥ 


भुखः नीसासा सूकती, नयरें नीर प्रवाह । 
गाहा लिखी पाछी वली, सकी मन उच्छाह ॥२६९६॥ 
( चोषई ) 
शाई सावलिंगा आवास । फीकि मनि थई अधिक उदास । 
प्रीय कहइ, “करि आया जान्र ?।बिलखा किम दीसो ? . 
कहो वात” ॥२६९णा 

कुमरि कहइ, “पाली मई वाच | तोही सगति न मानी साच, 
मूल नगर तुम्ह पुहपावती । देवि कहुइ मुझ तिथि तिहाँ हती ॥२६८ . ' 
देवल नवो करावो तिहां ।यूरति करो सरीखी इहाँ |. 
तिहाँ मानिसि यात्रा तुम्ह तशी । तव लगि मत भेटे तू' धणी ॥२६६ 
 विलखी हू तिरि सुरित वालंभ ! | दिन एहवा जायइ' किम अंत 2 ।.... 

हिवइ हालो नगरी ऑ्रापणी | यात्र कराँ जिम देवो तणी” ॥रण्ग 
भोजन भाते जीमी जाँन । उपरि दीघां फोफल पान। 
भगति जुगति भल भूषण भेद | ले चाल्यो निज नगर उमेद:॥रछश 
हिवि चाल्यो ते सदयकुमार । श्रमल ऊनार हुओ तिण॒वार। 
तींद गई विकसी दुइ नेत | ्लालस मोडि थयो सावचेत ॥२७श॥ 
विकस्यां कमल सुपरिसल वास | पीली दिसि पुर सुप्रकास। 
तिरिय खिरिए मति विक्रस-परणि तास। '. ६ ' । 
कर “ हां मुझ मृक्‍्यों तिणशइ सिरास ! ॥२७श॥। . 

४ ६४- 


मा कि ओ 
“ पीपल पान जु रुणण्या,, निसि  झोधरी लोई. । 
हि रे हीयडा | मुदि कंरि, इहां न.आवइ कोई | ॥२७४॥ 
5 किहाँ नारी. ? तू” किथि गयो ?, रहि हीया, मम भूरि। 
 -पीड न जाणइ - तांहरीं, सहू निज कारिज सूर ॥२७श॥ 
:- क्रियल करियल उर आफरथो, वलिः रस्याथनों त्रह ।.._ 
:“तिसी नेह तारी-तंणों, भटकि दिखाडई छेह ॥२७६॥ 
निज प्रियः मारइ हत्थसू', अ्रनाचार आ्रांचार 
- . नि-संनेही -नारी-समो, सुणीयो नहीं संसोर ॥२७७॥ 
“/ नीची गति मति निरति रति, नीचह-खोती नेह। 
£ऊच तंणो. आदर नहीं, अचरिज. त्रियनो एह ! ॥२७५ 
मम, ( यतः ) 
: सीयां: तीयाँ पांणीयाँ, इया त्रिहु एक सभाव ॥ 
ऊंचा ऊंचा परिहर्‌इ, नीचाँ उपरि भाव ॥२७६॥ 
प _.. (हृहां) रा 
.“रवि-चंरीयं गह-चरीयं, तारा-चरीय॑ च राहु-चरीयं च | 
: जाणंति बुद्धिमंता, महिला-चरियं ने जाणंति २८०॥ 
5 जल-मफ्े -मेच्छ पयं; आकासे पंखीयाँ पय-पंती । 
 महिलांण  पहिंथ मग्न', तिन्नवि लोए न दीसंति ॥३८१॥ 
है 575... [चंद्राणा) 
_ जाँणकि रंगे. पतंग, को दिन दुई च्याद हुइ 
पाबस  भास सु पुरन, वलहाँ ठारहईइ 4 
; पूरव प्रेम प्रवाह, कि वहताँ- ही वहइ 4. 
““परिहाँ,: निदचल नारी नेहूं, 'कदेही नाँ रह ! ॥२८२॥ 


मुखि कहइ 'तू' झुभ यार, -अरु नहु प्यार हुई । 
जाँणाइ मुगधा लोग, किए सहु सार. हेंई ॥ 
'झन तन अवर, अनेरां सूं करहइ ? । डा 
परिहाँ, नारी तणो सनेह, न को क्षण सन घरइ ॥र८०३े।। रा 


माँडइ प्रीति श्रखंड, कि जाणइ साच हंइ । 
आउगी तुक पासि विलास, कि मेरी वाच हुई । 
'मेल्ही तास निरास, कि और स्यूं' भोगवइ | ' . . 
परिहाँ, एकरि वार अपार, चरित त्रीय केलवई ॥रे८७॥ .... 


एक समि मई श्रास, श्रास की पूरवइ ।॥ 

'ताक़ू  दाखि सराप, कि श्राप सती हुवई | «४ 

खिरिक दोस, खिरि रोस, खिशिकि इकर्माँ वहइ।. 

परिहाँ, काती कुत्ती जेम, फिरत्ती तिम रहइ ॥र८५॥ ... 

( दृहा ) 

जीहा सुखि जाती रहइई, नेह. न धारइ चित्त. । 

तल काठइ गल लेइ नह, एहुवउ' नारी-चित्त ॥२८५६॥ 

भ्रशमिलता ग्रावी मिलइ, मिलताँ घरइ जु माँग । 

ए गति नारी नी अछइ, सुख्ज्यों चतुर सुजांण ॥२८ण॥. 

; तिय वेलास मत को करो, तियाँ किसकी-सॉहि। . :.. 

मुभ मृक्‍यों इहाँ विलवतो, रंग रली रस-माँहि ॥र८ण॥। 

' “ व्रिग तेहनइ घिग सुभनइ, धिग मत जनम धिक्रकार;। 
वाचा करि श्राइ नहीं, नीलल नारि निक्‍्कार ॥र८शा। 

रोस भरी नइ उठीयो, जंपइ सदयकुमार । . 

कि सर क तिसो त्रियनों पियार ॥२६०॥ 

आयो . तिहाँ ऊठिनिइ, सदंयकुमर. निज , गेह . । 


पुग्र. लड्थड भड॒घूमतो, नारी-स्यूं'. निस...नेह ॥२६१॥ 
 >॥ 75६०७ 





'गलई होर:लागी. रहयो, त्तवणइ णुंइ संग तंबोल-। 
: कल अंहरे देखिंन बोलइ निज त्रीये बोल ॥रध्श। 
::#ब्िण, लग्गइ गलि हार, कि केत किहाँ पावया !। 
'सयणे भख्या . तंबोल, -झुखि... नह भाविया 

'  कंज्जल ...कालों  रेह, कि. -दीसइ ग्रहर-तले -॥ 


भ ० + ७, 


कर परिहाँ, जइ खाई जइ पर मांस, कि मू ढ मर ्वा थी गले | ॥रश्देआ 






हक ( दृहा. ) 
“ सुर सूंदो मनि संकीयो, ईथि सहव झाकार । 
5 अंत-रंग आलोचिनइ, वाचइ- वचन विचारि ॥२६४॥ 


“रहु रहु' -“मु चः अरयाण, कि हासा जिन करो। 
 आपंण . जाँच . उधार, लाजां ना मरो 
“बालक पट्टा चीरं, कि पत्थर किम ताडीयइ ? 

:- 5“ -परिहां, गायइ गिल्यां रतन्न, उदर कयु फाडीयइ ? ॥२६५॥ 


[पुत: स्त्री वाह] 


हम छॉडि, कि. प्रीति, अनेरा-स्थू कर । .. 
“हंस. “हुइः तुम्हंचे - दास, ओर जिंत मनि धरइ ) 
ऋहां हइ - नेह अछेह, इंहां..लह लेखीयइ. । 

: परिहां, रोटी मोटी कोर, पराई देखियद” ॥२६६॥ 


5 ( दूहा.) डा 
-सुरिण वाणी. नारी तणी बोल्यों सदयकुमार । 
“दुख मन ए भूली गये,:ठॉमिं. ठाँमि करतार २६७॥ ह 


0 550, 


| (चंद्रांयणा ) 

' सार संरिंग  नेत सुचेंग, कॉम 'नहुं, भावीयो । 
'सोंबन : गंयो “निर्गंत,... वास नह पावीया- 4 
३५५ . आह श६७-- ... ट 


नागरवेलि कीय निफल, सफल कीय आ्रांविली। - रे 
परिहों, राँकाँ दीध रतन्‍न, विधाता वावली | जीरहणा। हज 
('दृहा ) 2 
कर भारी पांणी भरी, श्रम्ह दाँतरा नइ सत्य हल आह, 
दासी लेइ झांसी दीयइ, कुअर-ह-केरइ (हत्व वरहह 
. क्र बेबे भेला कीया, चलू करेवा चाहू | 7 बे 
तेणि समइ नारी तरा, श्रत्यथर दीठ उछाह ॥३००॥ स 
चख लगी तिण चाह-सू', न लीयइ निमख-मेख | था है 
“सूरति मरति आगलि सही, जिम भाविक सुविसेष ॥३० शं॥ को 
सावलिंगा झ्राई सही, पाली पूरी प्रीति । मो 
निरभाग्री जाग्यो नहीं, तिण ए अख्यर नीति ! ॥३०सा - हे 
फाटि फाटि रे .तू' फॉटि तू', हीया ! हिवइ मर हेसि। 
उ देवलउ वा कांमिनी, वलि कत्थ. लहेसि ?॥३०३॥ 
हीयडा ! फूटि पस्मव करि, केता दुख सहेसि ले 
सावलिगा विरहि सगरुण, ज्ीवी काहु करेसि ? | इिण्धा 
5 (गाहा)... ु 
रे हीय वंकि न लज्जसि, नहु जाणी जेण शआ्रागया सामा | 
प्रनह कि न कहिज्जइ, सो भ्रूलो चंप लोवि तुम्ह ॥३०५॥ 


रे हीया ! बच्नह घडीय॑, अहवा घड़ीय॑ खिवज्ञ सारित्यं। 
बल्लह-वियोग काले, किन हुय॑ खंड खंडेरा ? ॥३०६॥ 


'रे नयणां! तुम्ह घिरा हुआ, नविलखी आई नारि । 


पेम उपायो पहिल थी, किश कारण विण कारि ? ३०णा 
' ४ ६ ६८०७७ 


; (हा) द 
 करवतडा करतार,- सिर. दीजइ... तोहरइ। 
पी तू जांण॑ंइ, सार, वेदव वीछडीयां-तरी ॥३१०॥। 


- “हसत बदने.. है जालवी, हरखवंत  हितकार |... 
_चबरंगी तारी. सुणी, किहाँ .पामिय्त करतार ॥३१ है 


हु चंदा-वयणी. . मृगन्‍नयरिस, वे पख-वंस-विशुद्ध ।- थे 
_ हँसि हँसि नेह ज .दाखवइ, मेलि विधाता मुद्ध ॥हहरा। . 


ु द । हु गुणवंती . शसि-मुखी, रंगि रसे रख्लुद्ध |: 
: चपक-वरंणी  भ्रति' चतुर, मेलि वियाता ! मुद्ध ॥३१श॥ 


:  दींत हुवब॒ुइः “कर  देखि, वेदनः शभ्रगि न खमाइ ।ै। 
:. तनीकालइ नीसास-मिसि, . पिरि नवि आधी जाइ ॥३१७॥ 


3; जा दुखीयरां . वेरागीयां, जो नीसास न हुति ।. : 
हीयडो रकन्ेज्तलाब- ज्यू', फुट वि दहदिसि जंति ॥8१५॥ : 


(चौपई) 


मारो .मालखसु लोक परिवार, हय गय रथ पायक विण पार। .. 
5. चंदन चीर पटंवर बांस, सू था. वास: सुवास विचार ॥३१ह॥ 


हु < माय ताय निज राज भू काज, बंधव मित्र, कुटंबह लाज 
5 सह मृक्‍या वीर तेवइ वाग, कचुक जिशि परि सुकइ नाग ३१७ : 


_ 'तीकेलीयों मुकी -नरदेंब, सावर्लिगा-री करिवा सेब 


ह ० कर घरि एक करंवाल सहाय, प्रिया-नेह बीजो संगि थाइ ॥३१८॥ 
॒ न रंदवल-- 


(गाहा) 


किज्जह श्रकज्ज करणं, छुंडीज्जइ वास सहास हा 
घरि धरि भीख भमिज्जइ, कि पुर महु चुज्जए नेहों ॥३१९॥ . 


(चौपई) 


लंघइ वाट घाट वन वाग, लंघइ विण सायर विश थाग । .. हु 
नि्ति चालइ वाटइ वहइ, पलक एक लगि किहीं नवि रहइ ॥३००|॥ 


वाट वहत श्राव्यड तिशावार, कामावतीपुर सदयक्रुमार । 
तिहां छुइ जोगी-नो विश्वाम, कुभर झाय पूुछई तिज गास ॥ २२१॥ 


'जोग! 'जोग' करतो जागीयो, श्रालस मोडि मुखिवोलीयो। 
सुरिणि बाला बाला विरहाल, गोरख जागइ दोन दयाल ॥३२२॥ 


.. (हां) 
'पंथी चालि,,न बिलंब करि, रहसि न राति दीहेश । 
सावलिंगा सालइ हीोयइ, श्री गोरख जागेण ॥३२३॥ 


(चौपई) 
प्रायस वचन सुणी हरखीयो, कुमर तणो दुख सबि गयो । 
ठाँसि ठामि गोरख-तो नांम, जंपइ सदयक्रुमर परि ताँप ॥३२४॥ 


मारग श्रम तृस प्यापी घणी, ई च्छा मनि थई पांणी तणी । 

सर दीठो भरीयो जलसार, नव तरूणी जिहां रहइ परिहार ।३२५। 
जल निरखी हरख्यो निज चित्त, जाँग्यो पाँणी एह प्रवित्त | 
भाखर गहलण बीहइ करी, मुख स्यू नीर पोयइ सुख घरी ॥ ?े२९॥ 


व्यान ९ (3 ६. €०णव७ 


(दृह्दा) 
"गोश नीचा करी, घर हेके दुइ ह॒त्य । 
नीर-पीयई मुंख-स्यू कुमर, जाँणि बयहलां नत्य ॥3रण॥। 


- तिशि सरि -पाँणी -भरण-नतू, वहइ परिहार श्रतंत। 
 माहों-माँहि निरखी कहइई, ए केहो विरतंत?. ॥३२५॥- 


 चगो. मोहू है सखी, . पथी किसी श्रवत्यथ ?॥. 
पशुओं जिम. पाँणी पीयई, नचीर ने मेलइ हत्या ॥रर२६॥. 
- रातोथों इऔपरनारि-स्य', चलण कहह्यो थो सत्य -। 
£ डे. वारू ती इरंग लूहीयो, - कज्जल-लग्गो हत्थ ॥३३०॥ 
। चगो.. माढू हे »  काँइक. उलू श्रगि 
कर राखइ कर - भीजवइ, पांणी पीयइ कुढंगि ।।श३॥॥. 
 पसुओं पांणी नां. पीयइ, मृग जिम पीयई मगेण । कम] 
: बाइ कर कुकुम गह लीया, कई गाहा लिखी. रसेण ॥३३२॥ 

 बगो - माहु- हे सखी, सुदर तन सुकमाल |. 
7 पसुओ्आाँ. जिम : पाँगी पीयइ, पांणी. सरवर-पालि ॥३३३॥॥ 

: »रांतो...थो- पंरवारि-सू,- आावण -कह्यों थो -रक्त। 
- डवा आई उ न जाग्गीयी, तिण अकखंर लिखीया हत्थं ॥३३थ)। - 
0 380 5 (चौपई) ह है 


पड ला शीतल छोया . तिह सुरसाल, पणहट - विटठ पणहारी बाल।. -:- 
: खिण इक लगि तिहाँ. , “सारी कुमरी व्योकुल थियाँ ॥श३५॥ 
को (दा) 5 आ 


ः ५ ““व'थी चालि,नवि लि कार, 70० ॥१३१६॥ 
आम 4 आम । 


- चोपई) है 
इम कहिनइ आधु संचरइ, पुहपावती चख दीठी नरइ -। 


पुर बाहरि सरवरनी पालि, सूतो देवल पडीय वियाल ॥3%७॥ 
9९०७ ९००४ ३००० ७००८ ५७००३७०१०००४ १००७ ००१७ ०५०० पथोडा देवल सरण ॥१४८॥ 


दृहा) ५ 
“कहा ग्ुुझ मंदिर मालीया, हय गयह सम हजारत +« 
का हुँज सूृतो एकलो, जोज्यों नेह विचार ॥श्बशा.. 
सूरवीर साहल सकज, जस जस रस जगनमकमि।. 
नर ते परिण नेहइ निपट, विकल हुवइ विण-वुज्कि ॥श्डण।- 
गति, मति छति सत महत गुण, दीपति सुन्दर देह । .« | 
खिण खिशए सगला खूटनई, नारो>--केरों नेहए ॥३४ब्शा 
नीसासा सुकइई सवल, निसा विहाबइ निट्ट ॥. 
घर धरा देखु नाह विण, घरा विण नाह नदिदु ॥१४श॥। 
बिरहानल वेध्यो विहल, साल्यो कुमर साल । 
बिलवइ सूतों मृूध बिएणा, सदय थयों बिहबाल ॥इथ्श। 


सो कोवि-नत्थी सयणो, जस्स कहिज्जंति हियय दखकांइ । 
वंति जंति कंठि, पुणो वितथेव तत्येव _ ॥३४४७॥॥ 


(दृहा) 
केलि- देलि मिलि करण, सगुणी अ्रति ससनेह । 
स-लूघी रमती रमरणि, देहि विधाता तेह ॥३४५॥ 


सिरज्या किसि संसार-मई, विण त्रिय-श्सइ छुयलल | 
रूप कला गुणनइ अनइ, का नि कीया वयल्ल ? ॥३४६॥ 
म्अ अमल श्‌ ७५. आर 





>कैता - सुंरि -विहः -कुकृआ, सांमी करू पुकार 
>मेंलि. केलि. करती मुभनइ, नवल सुर गी नारि ॥रेघछण। 
बा (चोपई द 
इम अनेक तिहाँ करती विंलाप, पुण्यवंत लागा किरि पाप । 

.- कैसमस करि ऊगायो भांरा, गईं राति फूल्यों सुविहाण ॥३४५%॥ 


-. ऊंटयो पदयकुमांर दुख घरंड, उमाहो परिण देखश-तरणा॒उ ॥ . 
:.करि दाँतण कुरला ससि सार, तिहाँ थी आायो नगंर-मर्कारि ।२४६| 










“गाँम नाम. सगलों पूछीयो, कुभकार घरि डेरो लीयो । 
-“शतखिरण गृह सावलिंगा तणइ, छुणीयइ अंग रहरा आपणई ३५० 


लागइ तिहां सिंलावट घरणी, वनि जे श्ररथी रोजी तणी। 
.. सावलिंगा नइ तस भरतार 'चोपड-खेलइ मेइलइ मभारि ॥ २११ 


क्‍ रे फिरयो पुर-मांहि कुमर प्रभांति, देखण त णी न पूजइ घाति । द 
. कुमरी देखण झलजोयो घणों कीध्यो वेस. मजूराँ-तेणो ॥रे१९॥ 


' हु हेवे- जिहाँ खेलइ नर नारि, लागइ जण जिण महल अपार । 
: - पूछि मजूरी लागो तेह, खेलत त्रीय दीठी ससनेह ॥३५ 


5 . (इूह्ा) 
हु बैलंतां प्‌ दीठी. -खरी, सावलिंगा .. ससनेह क 
.. हरखित बोल्यो. हेज॑स्यू, जाणां विरे निज देह ॥३४४॥ . 


ध्सार्वालिगा !? सूदो कहइ, झ्रो च'पलो चितारि ।. 
'नय्णां तगाँ. पसाव- करिं, भह वइदानो गारि ॥१५५॥ 


महल. सहल | मंइ सुकुले, .खेंलत . पासो. ररि 
-तुरित / त्रीया" सुणि वचन, ते संकी . चितन्मकारि ॥रेशढे॥ 
| ह 0 पु 


जांण्पयो रखे जणावसी, कोइक एहुवी. किज्ज: । 
पासा मिस बोली प्रिया, राखण लज नई कज्ज ॥३२३७॥. 


“रे रे पासा गमण करि बांधी जोडीम मारि। 
पासो तो परवर्सि पडयो, सकइई तो सीस ऊंगारि? ॥२१८॥ . 


( चोपई ) पा 
इस कहिनइ बोलंइ 'पो-बारि/,प्रियनइकहुइ,हिवइ सारी मारि। 
सूदो वयण सुणी तेहनइ, मतउ करइ विच त्रिय नेहनइ ॥रे%६॥ 


भहल-थकी वेस निवारि, निज डेरे श्लायो तिश वार 4... 
श्राई बेस कीधा अदुभूत, सारि लंगोटों लगाइ भम्ृति ॥रेद०णी 
करि कुतका धरि कोतिक काजि, सेख भेख बणीयो महाराज |... 
घरि कर-महि खप्पर सुविसेस,चावि तिशणुइ घरि कह 'अलेख! ३६१ 


करण घातण एक आई दास , धुरि “माई मूडी? कह तास। 
एक अवरले झाई भीख, तिण नूः परित ते दीवी सीख ॥३६२॥ 
हाका करि कूदइ हल फलइ, गाल वजावइ नई ऊछलइ । 

सावलिंगा-विणु घरनउ साथ,कण घइ परिए नवि मंडइ हाथ ।३६३- 


न ल्यइ दांत किणही हाथ नो, थयो दुमत मन सहु साथनो। - 
युही जाँण न था तेहनइ, जिम ल्यइ तिम आपो एहनइ” ॥३६७॥ 


यतः 


झंतिथि यस्यथ भग्राशो, गृहात्मतिनिवत ते । 
स॒ ठेव पोतक दत्वा, पृण्यमादाय गच्छति ॥३%५॥. 
“--» ९ै ७४० ' सा 


. 0 आओ के 
-ततखिश- सावलिंगा. तुरत, सरस सुरंगी साल | ४ 
लैई, आंवी देवा -भेणी, -हाथे थाल विसाल ॥३६३॥ 





““उवां -दायक. उबो लायक, उपर नीचई हत्य 
कर को नवि पाछो करइ; जाँण॒कि - लोभी .सत्य./ ॥र६ण। 


। नारी .निरखे . ना हले,- नारी. निरख्यों .नाह | 
प्रेमोंदधि. पेखत: तिहाँ, उलठयो  घण०ू' अथाह ॥हेईकी 
: ओर ओर. निरखई नहीं,:-न “ करइ अभवरः विचार 

7 छउ.उरणामइई डवा तेहमइ, -थविखत थया सुबिकार ॥३६श 
. लंख-देखंइ- लख- जंण हसइ, -लेखः बारंइ लख -हेलि । । 
: :लुबध थका नंवि क्यु लखइ,, मिलिया. नयण मेलि ॥३७०॥ 


5 ग्रो ल्यइई- नाँ . उवाँ दीयइ, इयु हि कर जोडि । 
ते -भख  लेवानइ तुर्त, .कागा पड़इ करोडि :.॥३७१॥ . 
हे तब - तिहाँ- तिण -राजा - तणी, कुश्नरी उपरि गेह । 

- कार्ग, पडता - देखिनइ, आपई “वचन सु एहे ॥३७२॥ 
द ४ ० ४इरशा... नगरी सुरिख -वसईं, पंडित वसइ न कोइ ।. : 
. कर उप्रि काग्रा. भखइ “को को” “करइ ने कोई” ॥३७३॥ 


। 'बॉँणी सुणी तिणंकु अवरनी,: कु वरइ घरीयो कोप । 
बीजों को -बोल्यो नहीं, इखिनइ केही -ओप ॥३७४॥ 


:पुंहपांवती-थी . निज ' पुरइ, . जाउ। करू बल जोर |... 
“मो रूठद इण कुंवर नई, लागाँ पाप अंघोर. ॥३७५॥ 


सिज.. परवान तू लिखियो कुबर लेख | 
चद. विंगति विशेष ३०५) 


पछ्ड 
पुरे झोजराजी दिसे, 
-जिकू ञ्र्म्ह दाखबई, सो जाँगे सह बाच । 
ग्रूछुठे. परत ३८०... 


झायो. ऐुररि अधिकार 
ञ्राप तेणुउठ थी चार ॥६ 


खद अम्ह साथि 
साथ ॥रे८श) 


३८९ 


#झुक्क राजी सुर्णि राजवी |, इम शी 
दी. करो; आपे एुणई 
ध्य वे-खुसीये करी, जी + यठ कौज ) 
* जार तो झणी, रो सही जूमराजी” एहेफरेऐ 
स॒ुणि राजा शेपीयों, संहीयी न. तस ) | 
देई ना सहई पुखर अंतर प्स्‍-अ ४श्ष४ी) 


सीह के 
यतः 

तेजी “व खमई ताजणो, ' (३८५0 

जा जारे पे जाह १ तोस्य कही - स्‌? व 
परण भोज जूगीस (६३८७७): 


(चोपई ) 


«भोजराज ररा-भू कण काजं, कीधो सगलो ही _तव साज ॥ 
गिर समवर्डि, रड हुंति, मंदोत्मत्त बहु मधुप अमंति ॥रेष्णा 


“कोठी अ्रति: ऊचा कूदणां, ते तेजी. देखीता भला । 
“ चंचल चपल चलते चतुरग, चग तुरग कि गंग तरंग ॥ई्।॥ - 


>परयंदल सबल-विमल चलवंत, चढीयो दप दल मेलि प्रनंत | 
: सदयकुमार चढियों - इरखि वार, -सिधूडइ वाजंतद सार ॥रेप्ट॥ . 


कंचुक कवच कसइ  कसमंसइ, घरे धीर परि श्रग धसइ। 
: सॉमल बरण धरण मद घी र, युभट घटा बन चट गंभीर ॥३६०॥ 


(दृहा ) 


“अनए रावण -: सम. समघुद, मबद्वारण मातग । 
5 चढीयो तिरा गज संदय नृप, सिर सिंदुर सुरंग ॥३६१॥ 


है बेऊ दल < मिलियां बहसि, मिलिया बे रणभूमि | 
_: परसिरि खुरसांरो  चढें, हुआ हथियार  सश्दम ॥३६२॥ 


है " धंगरति इंद्र! सुरगण सकल, सूरिज थयो सकस्स।-. 
के । धर. कंपदइ. गिर - .थरहरह, इसीयाँ. सूरां रस ॥रेहशे। 


“ >चूंरो: घूजद - दल- ब्ू कजई, -कायर चित्त “कंपाइ। 
;:. सूर पतंगो . रंग-स्यू ,- भुंकि भुकि मांकि, फपाइ ॥रे5शेा 


“ धड. कुंदेइ : सिए  ऊछलइ,- गूथी -.हर वरमाल कर 
/ 'संगति रगत . पाँमी करी, धाइ- तिख - घकचाल- ॥३६४॥ 
३ हा हि ; । | ++१७७-- रे हद 


( घोपई ) । 
प्रसि क्पाँणा तोमर अर कुत, तीर वह किरि गगन सक्रूत 4 डे 
सुमठ-सुमट गज-गज अस-भ्रास, वह॒इ खाल रगता मिष रास ३६५ 


बहुद वेप डी दस बार, सदय कटक सकस तिणवार। | 
भाजे कटक गयो तब भागि, छूटो भोज सुदय पगि लागि ॥३६६॥ 


श्रॉँण्यो सदय भोजइ निज पुरो, परणाई सा निश्ञ कुअरी। 
कर-मु कावण करकेकाँण, दद परण कु अर न करइ प्रमरणि ।३६७ . 


कुंवर कहइ एहने घरवार, जे छद नर नारी परिवार | 
पील्हो सहु घाणी महि घाति, मत राखो एहनी तिल जाति ॥३६८॥ 


सदय कहई यो मुझ ससनेह, वाँत्री घनदत्त सेव सगेह। 
बात गेर कीघी तव तास,” सेढि बांधि आण्यो नप पासि ॥३६९)॥  - 


सेठ कहइ “ल्यो घन भण्डार, ख'न बिना ए बडी मारि। ञ 
भोजराज परधानि फिरइ,” इसी बात साहिब किम करइ ॥४००॥ 


झाखइ कुमर सुणो नृप बात, सावलिंगा नारी बिख्यात । 
जो चतेइह तो छूटो एह, झाप, धन नइ सूत्' गेह ॥४०१॥ 


भोजराज धनदत्त-नई' कह्यो, सेठइ पर्णि ते सहुं सर दह्मों | 
समझाया सुत बंधव याति, सगले ही मांनइ ए बात ॥४०१॥- 


(श्लोक) 


त्यजेदेक॑ कुंलस्थार्थ. ग्मार्थे च. छुल॑ त्यजेत्‌.। 
ग्राम जनपदस्थार्थ आत्मा्थें सकते त्यजेतू ॥हब्सा' 
“न र टेक 


० । [घनदत्तंश्व॑ ष्ठ वचन] 

हज ( दृहा ) 

धाय्रो. सुंख इणथी नहीं, करे नवि धरीयों तिण नेह। 

ग्राही- -परि बोलंब्य, इसि दित अपरार गेह” ॥9०४॥ 
का ( चौपई ) 


.इम भालोचि दोधी सां बाल, नर नारी मिलिया सु-रसाल। 
परहत्यथ चढी ए कीधी मोल, जोज्यो इह्ां विधाता-खेल ॥४०५॥ 
हि (डुह्ा)... हर 
 किण-रो ही किणनइ  दीयइ, श्रांणाइ बलि तसु पारसि । | 
_ ज्ञन कोई न विलखिं सकइ, जे विधि तणाउ बिलास ॥४०६॥ 
( गाहा ) 


रांड - करेई रंको, . रंको पुणा करइ राउ सारिस्सो । 
.जंत॑ घरिज्जइ - हीयए, विहिणा त॑ किज्जए सब्ब ॥४ब्जा 


- कह मंती: कह - राया, कह उभायस्स तहय अभय । 
: कंह पुंष्फावई मिलणं, पिच्छिबह  विहिए रिसासंती ॥४०दं 


“ नियड' करेइ .दूरे, दूरत्थं चेव आणए नियड । 
-जह सो वाय नरिदो, मिलीयो .विहि विलसीया तत्थ ॥४०६।॥ 


: ज॑ जंदणणम्मि अ्रहिणों, सभा समयम्मि- मायरंवत्यथा । 
मिलियो बहु दिवसाउ, तहैव कुमरों रमारम्भ' , ॥३१०॥ 
है ह “-“१७६-- ः 





(दृह्ा ) 


“सूदा ! [सावलिगा कहइ”] धन्न सुचासर श्राज । 
प्रीतम मिलिय घृति हुई, कज्जाँ सहु सरीयां ज ॥४११॥ 
पूनिम-जँद मयंक्र जिम, दिसि च्यारे फलीयाँह । 


( चोपई 2 


ले रमणी उच्छक अ्रति घणुइई, चाल्यो कुमर नगर आापणाइ | 
चढि साथि सेना श्ति घणा, सुणि लीयइ ततखिण सांवली ॥४१२॥ 


मादल संख दमा मा वीणा, मंगल गीत अनइ जुग मीन |. 
पुत्र सहित युवती स्त्री गाई, विप्र तिलक मुखि वेद सुहाई ॥४१३॥ 


हाथी, पूरण घट कन्यका, दि फल पुष्फ दीप वन्हिका । 
वेस्या सूह॒व स्त्री सुकमाल, पुलकित नयणी वयण रसाल ॥४१०॥ 


हरित द्रोव अ्रक्षत ऊजला, सपर्लांण तेजी श्रति भला । 
भद्र पीठ चामर नइ छ॒त्र, गोरोचन घृत मई सितपतन्र ॥४१५॥ 


इम अनेक तसु नगर मझार, सकुन थया अति घर सुखकार। 
दखिण[-थी वामी दिसि जाई, मंगल तो कारिज सिघ थाई ॥४१६। 


( दृह! ) 
अंगत धघूणह मंडलह, जऊं निग्गमण॒ करंति । 
जे धरा नाह विवज्जोया, घरि कदही नावति ॥8१७॥ : 
जउ मडल दाहिण सरइ, नयर-प्रवेतस धरॉह । 


तिहां जयभ गल्न सिर विजय, रिद्धि वृद्धि नराह ॥४१चा 
+--९८०--- 


“भ्रॉम प्रवेधि: जिया-कजि, भय करइ - नीसारि. 
“दाहिण सु :होए रखो, लीजइ: साद विसार ॥४१ह॥ 


“वायस _ जिमंशा . ऊतरइ, -हुवइ सावडू ज॒ स्वाति ।.. 
“सांवलिंगा “[सूंदों कह, प्ि प्ि पूरिस प्रधाँन॥४२०॥ 


_एको वेढी .  लूकड़ी सावडू सियाल ॥।. 
:-सावलिगां .[सूदो .कहइ), फलइ मनोरथ माल. ॥४२१॥ 


:डॉवो : राजा. जीमणी जइ भैरख किल लाइ 
3" सावलिंगा सूदों कहइ] अफल्या: वृक्ष फलाँइड ॥श्श्णा 


न्‍ “बानर तकुल रू. चीबरी, बले दाहिणोी चास | 
 साबलिगा ! सूदो कहइ], फन्नर मनां-री. आस ॥द्रश॥ 


ही संडः वह. सार संखर तुरी, डावा लाली हुँति |... 
_ सावलिंगा. [सूदो . कहइ|, श्रफल्याँ वृक्ष फलंति ॥४२४॥ 


:  स्थाल-. सूण. काली चडी, वायस राजा तेम 
- .ए सुदरि वामा सदा, -दीयद श्रचित्यड प्रेम ॥४२५॥ 


.( इृहा ) 


क्‍ - जंबू हास मयूरे, शेरदा हेत वे हेख नोन लेय । 
. दसरा मेवे पंसिद्धं, दाहिणो सब - वास वर्स तीपती ॥४२६॥ 


 खर, खेंमांवि' सहर जीमणो, डावा लाली हुति । 
-कंत मलेज्यो संबलो, संबंल : तेह -दीयंति ॥४२७०॥ 


। कभ  बरे वो घीवरी, .हरंमत- नह हिरणाह । 
एता, लेई . जीमणा, बीजा सहु वासाह और्रद।। 


“- १ै८८(--- 


डावा उपरि जीमणों, जो वहि भेखव हुति |. .. 
सार्वालिगा! सूदोी कहई , कारिज सवे सरति ॥श्रधा . 
. जो परभाते स्वेत चिट, वामी दाहिण जाइ ।- 
सावलिंगा ! [सूदो कह), लाभइ राज-पसाइ ॥४३०॥ 


डावा भला न जीमणा, लाली जरख सोनार |. 
फेकारी बोली छुटी, चिहु दिसि एक घिचार ॥४३४१॥- - 


भखप भरती उदो, जोगरि जीमणी जाई |... 
सावलिगा ! [सूदो कहइ]), संपत्ति सुख बहु थाई ॥४रेश। : 
(गाया) | 
धामोय खरो, वामोय वोयसो, भहयथ चेव भेलकीौ। 
वामा थूत्रड रडियं, पुन्नोहि विण ना पावंति ॥रेशी। 
(इलोक) 
करे दंड घरइ सोम्यं॑ समभाव प्रसन्न-हक्‌ू । 
धर्म लाभ! बदम्‌ सम्यक्‌, श्रष्ठः स्वेताम्वर: स्भृतः॥॥४३४॥ 
विप्रः सतिलकः श्रेष्ठ, सदंडो खसुतिपुगवः | 
नापितो दर्षण-करो, रजको घोतशिकः शुभ ॥४३५॥ 
ह ( चौपई ) 
हम अनेक शुम शुकने करी, श्रायउड सुदयकुमर निज पुरी । 
विलसइ दिन दिन सुख सुधिलास,रलियाला निस दिन रंग रास ४ ३६ 
(गाथा) | 


जहर ; में न लणि भमरो, रेवातईय कुजरों रमएु। 
सार्वालगा मरिदो, रमइ तह चेव दिण रत्ति ॥श्शणा.. 
कफटमा- १८२--७ 


:मांणस-सरें स हसो, रंमते कमलाँणि नीर. पूरम्मि [. 
-“भहिणोहि चदण वरोे,. ए सितह चेव -तस ए राया ॥४३४ां 
0 8 ( दूह्ा ) सा 
_रति-स्यू जिम रतिपति रमइ, इंद्राणी जिम इंद |... 
“महादेव - गोरी  परई, विलसइ सुख शआखणंद ॥४१६॥ . 
-संसारी. सुख अनुदितद, बिलसइ. ते. बरो याँम। 
“सखेइ न : ऊगों आथम्यो, 'करइ कतूहल काम ॥४४०॥ 
जय ु ( चोपई ) 

- बरस मास सम दिन सम॑ मास,दिवस मास प्रहर परि उलास । 
-प्रहर पलक पंल खिण-सम जांण,बोलांवइ सुख मई गुणजांण ४४१ 


: दिन दिन प्रीति वधइ अ्रति घणी, श्रोछ्ी नवि हुवब॒ह मन तणी । 
ग्रंधिक अधिक वाधइ जंस प्यार, ए सुरिएज्यों उत्तम श्राचार ॥ ४४२ 


( इलोक) 
_ संज्जनानाँ.. .... गुराशानां,. . महतां मानसोझ्धवा। 
: सं्ब्बदा सुखेंदा / प्रीति, वर्श्ते, ,क्षीयत्ते. न. च॑ ॥४४३॥ 
हा (दृहा) द 


' चरण-लच्छी सु-गुणी तरुरि, सयण सरस सुख प्रीति । 
पुन्य बिना नरि पामीयई, कहइ कवियंण एं नीति ॥४४४॥ 


. कबंहु . रंति हासी -सुरस, कबहीं करंइ ग्रुण ग्यांन । 
- कंबहु बहु प्रेम करी, बूकइ मत संघान ॥्थ्श। 
_ कंबहू- बोलइई वक्र. विधि, कबहु कोक की बात । 


: कंबहु पंहेली बहुं कहइ, .विलसई सुख बहु भाँति ॥४४६॥४ 
ह "अप 


कवहू हय॑ फेरइ हरखि, कतहूँ गज रमणीक न 
सांमी मा वइसी करी, बूकइ प्रेम त्रिभीक ॥ब्ए्शा 


भीयरस तीय-रस सप्रसन्च रस, हुय-रस हीयई थे जास |... 
संकल-बंधा. सुणह-ज्यू, गयो जंमारोा तास डिइिका - 


उवा रजवटि उह रसिकता, दोड' मनज विलास | क्‍ 
सावलिगा उर थकी भए, पुत्र च्यारि सुप्रकाश ॥#*४६॥ .. 


रीति नीति राजा रमइ, पासइ च्यारे पुत्र | 
मानू हेमाचल मिते, दिग्गज च्यारि पउत्त ॥४५०ण॥।... 
सदयवच्छ राजा सुपरि, भांमणि-स्या वहु भाव |. 
प्रतप्पए कुयारि पुत्रे-स्य, दिन दिन दोढइ दाव ॥४११॥ 
(चोपई) 
श्रीखरतर गच्छ गगन दिण द, प्रतपइ श्रीजितहर्ष सुरिद । .' 
शिष्य तास बहु विवुध विचार, दीपक दयारत्न दिवक्ार ॥४५२॥ 
मुनि कीरति-वरधत शिष्य तासु,बंधव जे राखण रग राशि |. 
गुरू अनु मति निश्र मति उल्हास,एह कीयउ मइ' प्रथम अभ्यास ४५ हैं - 
पामइ नर पदमिरि सुविलास, पदमरि पामइ नरुसुख वास । 
भरता लाभइ बंछित भोग, सुणतां प्रीतम-तणउ संयोग ॥४्श्ण 
वालम प्रेंम तणी वि*हणी, जेहना बलि परदेसइ घणी।-. -. 
रति-वंच्छक जो निसुणाइ सदा, पॉमइ पदि पदि सुख संपदा ॥४५५० : . 
बा ८ 





६ छ ६.7 । 
_सेबत.निधि सुनि-रस ससी-( १६७६), विजयदसम ससिबार। 
: चर: “चवाहि चोपई रची मुनि केसव सुविचार ॥४श६॥ 
“बंधक जो वाचइ सुरांइ हुई तंस वंछित हाम। है 
“ज्यः सावलिंगा सुख - लह्यो, सदयः मिलयों सुभ धाम ॥धशण] 
: तब - मई यह रचंतो रची, कविजन परम देपाल। 
“ सुणि कि सीखहुं. रसिक . जन, कीज्यो - दया दयाल ॥४४७॥ : 


इति श्री सदयवत्ससावेलिंगा चउपई सम्पूर्णा। ... 





की “_ुब४-- ह 'ज 


सदयवत्स वीर प्रबन्ध 


ट्प्पिणी 


० मंगलाचरण में ऋमानुसार ओऑकार, ब्रह्माणी, सरस्वती गौरीनंदन 

/गशेश और, 'पूर्व सूरि/ कहने योग्य कवियोंकी प्रबंधकारने वंदत किया है। 

कड़ी १- महामाई-महामातृका । द 

खित्तोय-द्षत्रिय | पहु-प्रभु । ० को 8 2 
७ पध्थतई-प्रार्थयताम्‌ । प्रार्थवा करने वालों का अभिलाष (अर्थ) 

5... पूर्ण करता हैं।  , 

पे हु ः प्‌ चउवेई-चतुर्वेदी-चोवे । 

> 7 ९7 तिदंण-निर्धन । कंणविंतिंधा जीवो-कण वृतिआजीवी । _ 
7... देखिये कड़ी २४, कुंलवित्ति। 
:  घररिं-गृहिणी | नराहिव -तराविपष । 

7.  पच्चुसेअत्यूपे | प्रभात में । 

5 १० “पंयासिपेन्अकाशितं । 

& 5028 सुविज्ज़उं-सुविद:। हु 

: १२ प्रच्छ इ-पृच्छति । जंवइ-कर्ययति | कय्‌ धातुका प्राहृत आदय । ञ 

7 | दिद्विदष्चि। .. * न्‍ 

5 १६ बरलिंउ-उत्तवान्‌ । तुम जो बके हो। 

..... २० बह-पाहिइं-तीन पैर वालेसे (अधिक) | 

.. २२. सरिसं.सहश । देखिये सुपुरिस-सरिसी' कडी १३ । 

5 २३. भुहिरदइ (सं:) भमिगहम-भममिंहरं (गु) भोंयर । - ० 

: श४ड अलोम्र (स. अलीके)-मिथ्या। (गु.) ओेले, अले;-आलें । 

; «०, “, देखिये 'आलि, कड़ी ९८ । ह 

: २५ तिलंघ नई ठाधि-पिलकनई ठामि-लुलाठे । हर 

... “२७ मुणइ-सज्ञा बातुका आद हे | गज-पाखलि-गजके पक्षमें. आसपास 

2, सलसला सकइ-हाली चाली सकइ | ह 
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३१ 


श्र 
३३ 
४ 


श्र 


३६ 


३७ 


२९५ 
४० 


डर 
है: 


४६ 


लिखिचिन्नांसि-[सं.) चित्र+-कर्म (प्रा.) चितनअम्म, चित्राम [ 
घाइ-धघाइ! वांचिये | (स घावति) किरि-उ्प क्षाके सूचक पद 7 
संकल- (सं) शुबुखला । झार-अणी । 
पग्र-(सं.) प्रकर-संमृह | 

रेघणी-(सं.) रेव धातुर्स । 
लाख-इनाखइ | न का 'ल'। या 
दोसी-(प्रा. दोसिसे,सं. दृष्य-वस्त्र,दृष्येन व्यवहारित स. दोष्यिकः) :. 
कप्पड के व्यापारी । । 
प्रिखि-परीक्षक:। सुत्ना चांदी के | िः 
फडीआा-(फा.) अन्न विक्रेता । फोफलीझा-(सं.) पूग फल (प्रा) 
पोफल (जू.-गू.) फोफल, उनके व्यापारी | सार- (सं.) सहकार, 
(प्रा) सहआर; सार, साहाय्य, रक्षा । 
हालकलोल- (प्रा, हल्लकल्लोल) + ० 
पोतां-(सं. पोतानि) वस्त्र | किरियाणां-(सं.क्रमांणकानि) 
पाधरि-(सं.) प्राध्वरे | सरल मर्गा में । लुसइ-लूटे । 
सीकिइं-थ्यां-(सं.) शिक्द | 

गयंद-(सं.) गजेनच्द्र । सुर-हुट-सुरा के हाट । शी 
पंचायण-(सं.) पंचानन, सिंह । पांखरिउ-स्वारी किया हुआ। 

सु डाहल-(सं.) शुडाफल, दस्तूशल। | पल: | 

पसाउ-(सं ) प्रसाद, भेट-रूप पदार्थ | ह 
नवबारहि-(सं.) द्वार | देखिये, गीता । 'नवद्वारे पुरे गेहैं' । 


आधररिए-(सं.)-अग्रमभिणी,पहली बार गर्भ घारंण करनेवाली 
कुलस्त्री । 


_ धवल-पूरिण-धवल, मंगत्र गीत के ध्वनि (धूणि) | 


वेश्न-वेद | 


सइंहथिई-(स-) सीमन्त केशों का ग्रथन | देखिये कड़ी ८४ | 
सनम (६6 4 ह 


“>> रैदपन्ल : 


हो 
हर ड्प | 


पस पुरइ-[सं.) प्रसुति। मंग्रठ श्रीफल और अन्य द्रव्यों से 
“हस्ततल का पूरना | ! 

“घाट-रेशम का वस्त्र |... -«' 5 शत 

: असुरण-(सं.) शकुन; (आ. सेठण) अपशकृन। देखिये कड़ी ८१। 
)- .. गज़र-(सं.) गज॑ना-। समग्र सरीजु -सं. स्वकम्‌, संग | सं. स्नेह - 


“7 जं-सनेह,सरोहज-। देखिये कड़ी ९० । .. 


पु ४ 


किले इ 


! - राउत-सं: राजपुत्र, प्रा. रा--उत्त | | 
::« बंसह-विशुद्ध- (सं. वंशस्य) विशुद्ध वंश के | 
कै आहदि अहुग-युद्ध अभंग | 


४४  जूबंटइ-(सं. बूत--वर्त्म, प्रा. जूयवट्ट) दयत मार्ग, च तस्थान । 


: ,  पहुबच्छ-जाइन्प्रभुवत्स ज़ातः. प्रभुवत्स का जाया, सदयवत्स | 


.  - बृहबइ-(सं.) दुखयति | डारिउ-डर बताया | 
श्प द 
७: 
५९ 
/ ६०० 
«हर. 


बाहर -साहाय्य 4 


“ जम-मुहि-यममुखे । 28 | 
असिमर-'असिवर' चांहिये | असिओंमे' श्रेष्ठ | देखो कड़ी १४६. 
'करिसालि-(स.) कारवालेन |. ह 


सेगल-(सं.) मदकल, मदसे कल मनोहर हस्ति | और 'मदगल, 


. .. जिसंक गंडस्थंल से मद गलता है | 


््प 


:... पबरिस पार-(स॑ .) प्रवर्षका पार । 
- समोषी-(सं. समप ) सोंप दी | जुहार-(स'. जयकार) प्रणाम | 
 बिसणउ-(सं.) हिगुणं, (प्रा) विउणड, दुपह |. 

“लज्ज रघउ-पढ़िये।। लज्जित हुआ । देखिये कड़ी ६९। ह 
.:.. तीसरी पंक्ति-सुधार के पढ़िये। गजग जरंग| लज्ज जइ (लज्जि 
- किसइ | ह 

चतुर्थ पंक्ति-सुधारके पढ़िये | “किम कि जय-सहू सुसमर तिमइ 
$ - राणिमनइ-'राणिंम नइ' पढ़िये,राजत्व, राणांका पद “राणिम' । 


पुहब्ब-(स .) पृथिवी, प्रा, पुहवी, पृथ्वी | 


है >->रैप९एत- 


७१ 
७१ 
धरे 


७९ 


९१ 
क्र 


९३ 
प्र 


९६ 
१०० 


पबाडउ-(सं.) प्रवाद प्रशस्ति । 
पसाइ-प्रसादेन | कपा से | पहीस-(सं./ प्ृथ्चीश । 
चाचरि-,स.) चत्वर, अंगन में । लुहड (लहुड) पणा (सं.) 
लघधकत्वेन,छोटेपण । श्रंगी-करू अगीककू । देखिए कड़ी घ७। 
गूडीय वच्तर वालि-(सं. वन्दवमाला ) दे खियों ।॥ नंददासकृत « 
मानमंजरी | “क्षुद्रावल्ति जनु मदनग ह.बोंधा वंदनमाल | छोटी -. 
धज़ा और तोरण । 
श्रगालि (सः) अकाले | 
बद्धाबी (सं.)वर्धापन, (प्रा. ) वद्धावणी बधावा निमित्त । 
पडसह -(स ) प्रतिशब्द, पडघा | 
कइबार-सत्कार । ह 
करणय-(स,) कतक, सुवण । कच्छाहि केक्रार-कच्छ देश के .. 
प्रसिद्ध अश्व । 
सुत्ताहल-(स ) मुक्ताफल, मोती | 
उत्ता-(स.) महामात्र, अथवा महत्तर से संवधित मुख्यमंत्री |. 
महूंतक, सहेत्ता, मुथा आदि अपभ्र श रूप प्राप्त हैं। . 
भूष जमलउ (सं.) यमल; वरावरीके, एक जोड़ीके, ऐक सरीखे | 
रूसइ-(सं.) रुष धातु रोष करे | न 
मतिपयइपरू -(स.) मंत्री पद । इधर पष्ठीके द्विर्भाव प्रयुक्त हैं। ... 
(स्य) ओर 'पण्‌” (स* त्वन, पण) । ४ 
पाली-एक नाप जिसमें सात सर कच्चा रहता है| 
झरक-(स.) अक-सुर्य । ह 
कालमुहुआझ-(स, कालमुखः)श्याम वर्ण: | 
ताग- बत । 2 
अहिदारिय-'आ? प्रतिका पाठ अप्पाणि! विशेष युक्त है | सं 
अधिष्ठान | उलग-सेवा 


१०३ सुरक-सु रक सु-शत प्रढ़िये | सुतरां रंक: अत्यंत रंक, ऐसा ही हे | ह < 


>- ९९ ६०७७ 





नी हो सकता है।. . 
चितारयण-चविंतारत्त, वितामणि | जो चित्त करे सो्राप्मन 
कराने वाला अमूल मंणि । कित्तउ-[से - किंयत्‌); कितना भी: द 


बीय मंयक(स'+) छ्विंतीया (बीज बी) का मयंक (सं; मृगांक), हा 


चन्द्र | शुक्ल: द्वितीया की चंत्रलेखां घड़ी भर के लिए दृश्यमान. - 

। होती है। ४ 
३; हे ०६ घस्ती धमाविउ-धरमीधर्माविंड (एक: शब्द), ,धमधमाया 

7 सदस्यबत्स- सदयवत्स पढ़िये |. 7 
१०७. ऊलग- स वा | ह 
7.5 जुहार- जयकार/ जयहार, जउहार, जुहार, प्रणाम | 
“९6 ८ -रउह्द- रौंद्र, रुद्र स्वरूप, भय कर | 2 
। हास|मिसिद (स. हास्येमिषेण) हास्य का निमित्त बताकरं। ... 
5१०९: मीच-नींचु । दंष्टांत अलंकार-। निठाडइ-निद्धाडइ । तिरस्केर . 
5... करके तिकाल आम 0 आए मी 
: ११७४ जीहों-(सं. जिह्ना) 'बीहा' पढ़िये । ० 
... १११ भेसहि-अ,. भुकुटि | हट 
7... अचरिज-(सं. आंश्चर्य, प्रा: अच्छरियं) । 
१३३ -अहंठइं-(सं.) अवंघटयति । ' 
११४: ताजरउ-(सं. तंजनकम) चाबूक । 
४१७ राउल-(सं- राजक्‌ल) राजका निवास-स्थान्‌ । 
का रान-(स .) अरण्य; (प्रा, रण्ण, जू. ग रान) जंगल । 
१३5 दूसरी प क्ति सुभोषित के रूप में प्रसिद्ध है । 
हे संबल-(से शम्बेल) भांयु ;-(स भक्तोदेनम्‌ ) । भत्या। 

“११९ प्रणीमू “प्रणाम पंढ़िये । 2 आर 
६२२ सइंसारिउ- मई मारिड । पढ़िये । कर ु 
5.57 « छुरइ-धरइ पढ़िये । सयल-सेकंल । 
* ३२३ आरायस- (से. आदेश) आज्ञा ।_ 


















१५४ बणेवा- (सं, बढ म्‌ प्राकृतमें तुम॒का एवं ऐव्वा) हवर्था कृदंत। -. 
वन्धन करने के लिये | देखियों कड़ी १३४, 'आपेवा भणी, औौरे. ., 
कड़ी २६४ | ह 
क्ेत्यड-[स क थ, प्रा, कत्थ) किहां । 


१३६ (राज अन्याय) जिसां सहइ-जि, सांसहइ, जे को -सहंन करे।. . 
देखिये कड़ी १३८, “किस सांसहइ' | । 
१२१८ पथड-(स' प्रकट) स्पष्ट रूप में। । कं 
१३० राजा-पाहिइं-(स', पाएवें; प्रा. पास-पाह-पाहि, पईं, पे ) एवं बे ह 
अनेक रूप में प्रयोग मिलते हैं । कु 
१३६ सहि ह॒त्थिद्द -सहि हत्थिइ” पढ़ियो | (स स्वहस्तेन) अपने: हाथमें . 
१३९ झइलऊउ-[स, मलीन) अपवित्र, दोषयुक्त । ॥; 
१४० सब्द-सप्प' पढ़ियों (सं, संपे) । 2 
१४१ पहिली पंक्ति सुधारके पढ़िये ॥ 'नह मांस मेय जणणो, दो मुहलो «.. 
हड्डि खडण समत्था । जे 
१४३ संड-खेहु की मिष्ट रोटी । गुजराती में मुहवरा है “मनने गम्या -.. 
ते साडा, ने लोक कहे ते गाँडा | ऐ 


१४३ सउशभ्णी-(स', शकन प्रा, सठण) शुभ शक न माननेके लिए . 
देखियं कड़ी २४६ | | 


३४४ सहू-(स. शब्द) आवाज । धवलहर-घवलगह । 


झंतरि-(स', अतःपुर, प्रा. अन्तेडर) अन्तेउरि पढ़िये | स्त्रियों “ 
का तिवास स्थान | ः 


१४६ झअसिसर-असिवर' पढ़िये । श्रेष्ठ तलवार | 
१७९ सुर-सुर' पढ़िय ) 


१४३ साइ-माई। पीहर-(स', पित गृह, प्रा पीइहर ) पीहर । ड 
१५४ पृह्ि-पुद्धि' पढ़िय॑ । है ; 58 


१५९ जघजूअल-जघ जुअल (स', जंघा युगल) । 
१६० निलवृट-(स, ललाट पट्ट ) लुलछाट में | 


55 9 + लय 3 ह 






आह तीडीक-ताडंक' पंढ़िये। 

५१६१: मंयरकेत-(सं, मंकेरकेतु) कामदेव 4 
7 १६२ खड-खंड' पढ़िये । न 
१६६ उदऊउ  भणइं- उदय हुआ ऐसी आशीष भखणती जोगिणी 
हे दाहिनी जाती हैं।. 

१६९ -डाउ*'डाबउ' (बाम ब्राजु) पढ़िये । 

_१एश देवा-देवी। .. ४... 

“१७६ सबिहंंगसइ-सविह गमइ। 

१७६ सुर-(सं, सूर्य) 'सूर! पड़िये । 

7१८४  पलीथ-'पलीय' पढ़िये... .... 

१८९ “बिलकिलिउ-व्याकुलीउ व्याकुल हुआ-। 

१९१ नस सास-'नस माँस” पढ़ियों |... ः 

5१९४ अहिंठाण-अधिष्ठान | पहिठाणप-प्रतिष्ठानंपुर । 

१९४ पबरिस-पौरुष। कर 
. १९७ कउंडी-(सं+ कपदिका प्रा;).कवड्िया कउडा |.काँडी । 

| अत खेलन में इसका उपयोग होता हैं|... 

::१९८ भबं भगति-सारा आयुष्य भरकी की हुईं भक्ति । 

7  हेला-रमत मात्र में।. ४... 

:-२०१ पंचार उंपचार अर्थ में समझता चाहिए |... 

“१०३ उलगि-“उलगि सु” पढ़िये । उजग्ि स्यू' सेवा करू गी । 
। २०५ ऊखाणउ (सं. आंभाणकम, प्रा, आहाणउं) -उपास्यात, लोको 
' : क्ति। देखिये कड़ी ३४६॥। हि 

“7२०६ रण्ण्प-[सं, अरण्य) | देखिय “रान! कड़ी ११७ । 

२०९ सुरंहा-सुरहि (मं. सुरुभि )-सुग घा । | 

“२१२ बुलंब-'फुलंब! पढ़ियो | नायवेलि-तागवेलि । 

४ “२१४ वकडीयाकुलोय पेयडोय पलास-समात भाव के _लिय देखो 
:. “बसन्त विलास?, लिपिसंवत १५१२ का दृहा। 


५ ने 


'केसू-कली अति वाँकुड़ी, आँकुड़ी ममण ची जाणि | 
विरही नां इणि कालि, कालिज काढ़इ ताणि ॥'! 
तिवास निवास पढ़िये । ह 

२१६ कक्‍क 'वक्‍क' पाठ होना चाहिये । हर 

२१९ घजबड (सं. व्वजपट) ! पढिश्लार-[सं. प्रतिहार) मन्दिर के | 
प्रतिहार के रूप में स्थित | 

२२३ सूदा पाहि-सूदा पाहि! पढ़िये | 

१३२ शालवबइ-(स', आलपति) आलाप करती है। 

२३३ पांगति (सं. पंक्ति) | पु 

२३६९ सांइ-[सं, स्थामी) स्वॉमीने सावलिंगीकी सावि छीलावतीकी ली 

२४२ जुहार-(स. जयकार) जय बोलने के बाद प्रणाम | ३. 

२४३ पुहुर पं थ्‌-एक प्रहरमे' पहुंच सके इतना दूर | अति दूर नाहि। 

२४४ धुआ-[स॑. दुहिता का ये प्राकृत रूप है ) पुत्री। 
बहू -बंछू” पढ़िय । ह 

२४६ अ्रवद्धडी- (स'. अवधि )। 

२४९ साउलउ-[स', मातृकुल प्रसिद्ध: )। 

२५४ परतु-(स , प्रतीत ) सच्चाई का अनुभव | 

२५९ गुज्क-(स, गुह्मय) छुपाने लायक कोई वात । 

२६० सउकि-(स, संपत्ती)) 

२६६ लौलीं-गई-लीलागई' पढ़िये | ॥ 

२७३ सपराराी-(स ८ सप्राणा) चेतनवती, उत्तम श्रेष्ठ | ३ 

२७८ जम्हर -(स - यमयह, प्रा. जमहरं ) राजपूत इतिहास में छात्र 
का विजय देख के राजकुल की मंहिलाय झमोर' करती थीं। 
ये अग्निकु ड.मे भस्मीभूत होती थीं। यम्रग ह॒ प्रवेश अथवा 
आत्मघात का अथ॑ मे प्रयुक्त है। 

२८६ स्थेदाता-(सं, सीदू धातु) दुखित होना, दुख पाते हुए | 

२८७ गांगेय-भीष्म । सारिण अभिमान रखने में | कविका महाभारत 


ब +अलअ 


के पात्रों का अच्छा परित्रय इस प्रर्शा-त से. प्रतीत - होता हैं। 
रे २९१ वड वाहमि-बड़ं (संदेश ) वाहक ने वर्दधापनिका दी 4. 
*. बद्धामणशी (स..वर्धपिनिका) अभिनन्दन । "७ अं 
२९३ सीझिइ-सीमिइ' (सीमार्डे में) पाठ ठीक रहेगा । | 
- २९९ पाधरउ-(सं', प्राध्वरक, ) रास्ते मे पांउ' से चलते बाला . - 
..... मामूली आदमी [. के 
३०० बारहदु-(स, द्वारभट्ट, प्रा. मे बारह) जो लोकभाषा में . 
.. -.. “बारोट' नामस प्रसिद्ध है । 0 
३०१ भेलउ- 'मेलउ' पढ़ियों । मिछाप कराया । हर हेत हर (ईश) क्‍ 
के कारण से । ' 
३०६ पगुरण-(स. प्रावरण) उत्तरीय वस्त्र | फ ह 
. ३०८ सउडद्वय- (स « मुकुटबद्धक:, प्रा. मउड ग्‌ मांड) 3. मुकुट 
. को धांरण करने वाले | 'मुड धा' शब्द इसंसे आया हुआ मालूम - 
होता है। ध ; 
है कर ३०९ सेणांहिव-(स'. सेनाधिप) । 

३१० वेयभूणि-[स'. ध्वनि; प्रा. झूंणि) वेद का घोष | | 
- ३१२ .उपान्त्य प क्ति को सुधार के पढ़िय -भआगइ कामुकीय कामियी, 
. ». अनईइ वस'तनिसि-ऊजली ॥ ' | 
३१४ रलीयाइति-('रली” आनन्द के अर्थ में) आनन्दित। 
.. ३१८ खेवि-(स, क्षेप) वेग मे जो चडते हैं । सालिहु त- (स'. शालि 
होत्र ) अश्वशास्त्री | लक्षणा से सै शुभ लक्षणोंपेत्र. अश्व का 

। बोध होता है। 5 कक > 

.. ३१९ पात्र-नत की। इस शब्द अपभ्र श के रूपमे पातर अर्थात्‌,सामा- - 
:. नये गणिकों का अर्थ मे” होजाता है । नत्ये शास्त्र का सं पुर 

.... . अभ्यास के बाद नृत की को पात्र” पद प्राप्त होता है -॥ देखिये 

....... 'समस्ताम्यास-सं युक्ता, नत की पात्र मुख्यत्रे!' | धुघाकलशंविर- 
.. चित “संगीत सारोद्धार' में । ह -ः 


३२५ अहिण॒वउ (से . अभिनव:) नवीन | 
शेष्ि भरन्ती-कुमार के दोनों हाथीं मे' सम्बन्धी जन मांगलिव 
पदार्थ भरते है ' 

२३३ पहु-जाउ-(प्रभुवत्स-जातः) प्रभुवत्स का पुत्र । हर 

३३६ कईबार» (स'*.) कवित्व उच्चार | पा 

३४० बोलाविड बहुनेवी-(स'. भगिनीपति, प्रा. वहिणी-बवइ) 
बहनोई । " 

३४० छःदरशन-जीव जगत और ईश्वर सम्बन्धी चितनका छः प्रमुख हु 
साग को 'दशन' कहते हैं । | 
संख्य, योग, वैश्वेषिक, न्याय, पूर्व॑मीमांसा अथवा: धर्ममीमांसा, 
ओर उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्ममीमांसा यांते वेदान्त । दूसरी-. - 
गिनती में बौद्ध दर्शंत और जैन दर्शन को भी शामिल किया है. 
ओर ,लोग चार्वाकमत को भी शामिल करते हैं। | 

३५४ देसांउर-(स'. अपर देश:) परदेश । रे 

३५९ सुपुरुष शोर नृसिह-(नर्राधह) नामसे सयर (स्वेरे) स्वतंत्र है । 

२६३ धसाहुस-घसाधस पढ़ियो | | हु 

३६५ साविज-(स, इवापद, हिंसक पशुः पक्षी के अर्थ मे )। इसका 
प्रयोग देशी भाषाओं मे' उपलब्ध होता है। स. सं--वाज 
(पांख ? ) से व्युत्पन्न होना सेम्भव है। देखियों, _ भालणक्त 


'कादम्बरी:, पूर्व भाग 'शुक सारिका साविज माहिं, वोलि पट 
प्रकाश | 


२७३ पडस्ॉहि-(स'. छा त्पट) चौपट की वाजी । 

र८७ घावलहर-'धवलहर” पंढ़ियो | (सं: धवलगह; प्रा. घवल हर) 
. सुधाघवलित गृह; है 4 
३९१ लच्छि-(स' . लक्ष्मी); देखिये गुजराती गौरीगत मे” लछक्ष्मीबंत . 


. » पुत्र का उल्लेख ओ छाछाकु बर' | देखिये कडी ४0०२ । 
. - ३१७७ आवजन-अनुकूल करने के छिए उपचार | 


»य १९६०-- 


- ४०२ दोसी-(स'. दौश्यिके:) कांपड के. व्यापारी 

_ ४०३ साम-ममंत्व (प्रतिष्ठा) कां अभिमाने |... 

: ४०४ नातहू-(स'. नात्रकम्‌ ?.ज्ञॉनेय. ? ) स्नेह-सम्बन्ध. । 

: ४१२ दचे-दं व पढ़िय । ; 

. ४१३ कलास-क्ैलास' पढ़िय हर 3, 

४१८ ढोणों ढोईइ-(स'. ढौकनानि) 'भेटर्णा -उपहांर अप'ण कीजिये 

४२० सुडधा-(स', मुकुटधारी; - प्रा. मउडधां मुडुधा-) .दंखिय 

. - कान्हडदें प्रबंध' में खंड २ कड़ी ६९ | बज ह 

: ४२६ सन्‌ पृकखेसि<मु न पकखेसि' पड़ियें । सुझे. नहि द खेगा | 

. ४३२- सपराणी- (सं, प्राण) प्राणवान अत्य तका अर्थ में सविहु सप- 

..  राणी' वाक्य खंड मे “श्रेष्ड' ऐसा अर्थ ध्व'जिंतः होता 

४३६ पढम-(स', प्रथमम्‌; अपभ्रंश, पढम) पहिला:। ; 

ह सरड.-(स. सरटः) काकीडा । 5 

- ४३७ असुउशि-(स' >अशकुन,अपशकुन )- अपशकुनकी वेछा में । ..... 

४३३ ऊहडोनइ-(स, उद्धुत्य)॥ 7 छा फाड क 

४४६ रहढिल-अतिं आग्रहीं । डोह-दोंहन |... ... का 

- डड७-४८- छोहु-क्षोम । बाउ-वात । हम ह 

 उप२ आरीसउ-(स', आदश ; प्रा. आयरिसउ) दपं-ण । । 
एकदन्ती-एक दन्त अवशिष्ट:रहा है ऐसी परंमबृद्धा:-गणिकाकीं 

माता । | । 

, ४६०- सं परदाउ-स प्रदाय-। हे 
भत्तवारण उ-झरूखा मे | सधा-मुख्धा । दीतिं-द दिंष्यमान | 

- ४६ १. सधुडिउगीत॑-प््‌वो सहित गीतम्‌ |. 7 «४ मा 
४६५ पात्र-देंखिय कड़ी ३१९। , 5 | 
: ४६६ गुज र वैद्य का उल्लेख कवि-परिचयका सूचक “हो संकता हैं | 
: “४७४ हलुई-(स . लघुंक; प्रां. लहुआ)-हलकी, मानसग। 
'.. 5 देखिये सुदामासारु काव्य में:] “याच,ता जे :निमु ख जाइ, 


| न हम 


तृणन्पइ' ते हलूउ थाई ।* ० 

४७९ समान विचार का अनुसंधान के लिए द॑ खिय 'मांधवानल काम- 
कंदला प्रबंध ।' अंग ६, दृह्ा ४४-१०४ | हर 

४८१ सुरहां-[स . सुरभिकानि; प्रा. सुरहिआ) सुग घी सुवांसयुक्त |: 

४८६ श्रर्नोथ-(स , अन्यत्र, प्रा. अन्नत्थ) । 

४९१ वेश्या-निंदा के लिए देखिए माघवानल कामकन्दला प्रबंध 
अद्भ ७, दृह्ा २४३-२४६ ॥ ह 

४९५ लांच-(स', लचा) अनधिकृत द्रव्य की लालच । 

५०० आपरापू-(स., आत्मीय , आत्मानं, अपना। 

५०१ आवरजइ-द खिए-कड़ी ३९७ | भअनुक़ल बनाती है ! 
जूजई-(प्रा. जूंय॑ जुय) भिन्न, पृथेक । 

५०२ आयस-(स . आदं श) आज्ञा | 


५०३ अ्रसुर-(स. उत्सूर्य म्‌* सूय को अस्तमान होने के वाद । विलंब 
नाकरो । 


५०७ सपराशा-द खिए कड़ी ४३२ | । 
५१४ आथि-(स' अर्थ ) अथ से, द्रव्य सो हार कर ऊठ गया । 
५१९ श्राफणी-(प्रा, अप्पणीयम्‌) स्वय',खुद ही । 

४५२४ अलवबिइ-(स अल्पेन आयासेन) सहज | 


५२९ अहिनाणु-(स, अभिज्ञान, प्रा, अहिनाण) निशानी, एधाणी 
परिचय । 


खात्र-(स', खन्‌ धातुसे शब्द बनता है) । 
दिवार में खुदने से प्रवेश होकर चौर्य॑ कार्या होता हैं । 
४३४५ संश्लेरइ-(स', सहरण) माल का स'कलन करता है। 


भ्३६ लक हृटन-ताल) हाट पर ताछा लगाकर बन्द कर 
ना। 


५४० ननन्‍्दलोकनइं-वणिकों को नद' शर्म दिया जाता हैं | इसेसे नंद 
शब्द से वेश्य- का बोध होता हैं। गुजराती में मुहावरा हे 


बम रु ९ प्य्‌च न 


न्‍ #ज्न्दना फद गोविद जाण पणों | 
८ ४४३ लांसा-कनिष्ठ। _ 
हा ५४७ पुछम-?।  विनडी-विडेम्तित की]... सांत-सुख । 
. ४५० कसिरणी- 'कामिणी' पंढ़ियों । अर्था स्पष्ट नहीं है । 
5 : १४५४ सातो-साचो। सच्चा, पक्का, चोर।... 
४५६ केत-(स . केतु) केतु प्रतिकूल ग्रहका नाम प्रसिद्ध है | 
: ५६३ तलार (स'. तलारक्ष) नेगर-तलकी रक्षा करने वालो | भांषा 
२ में 'तलाटी' शब्द से बोला जाता है| 
पु झोलगु-सेवक 
/ #६फ८ सोकलि जे-मोकलिजे' पढ़िये | 
१६९ फेडेसिइृ-त्याग कराये गा । 
५७९ अर्थातर न्यास | सुभाषिंत रूप में । 
5 भ८१तशपरे-वणिक-श्लाघा। . . 
7 ऊडइ-(सं, उद्वह॒ति) । 
_ भ०५  कंदल-कलह.। ह 
 पू८७ परीक्षयद- (सं, पृष्ठम्‌) पूछताछ की |. ' 
: “/ भ९४-९४ प्रततचडउ-परकीय परका | पींहर का वास पर घर का वास 
 .  क्रस कहा जा सकता है ?। 
५९९ तरसि-सूर्य-। त्रिकम-(स'. त्रिक्रम) तीन डग में स्वर्ग, मृत्यु 
:... 'पांताल में व्याप्त होनेवाला विष्ण | 
“ ६०१ चाोहण-वहाण यान-पात्र । नीजासा-(स'. निर्यामक,प्रा, निज्ज़ा- 
:« -  सग्ने) कर्णघार, केवटिया | कि 
८० ६३७६ उपोपला-व्याक़ुछता । | 
.. ६०७ अ्रणोसरा-(स. अनाश्रया) आश्रय रहित की | 
.... ६१० थापरि-न्‍्यास | मोस-मृषा, भिथ्या । 
5 ६१३ सांटी-पुरुष, शर पराक्रमशील मनुष्य | 
. ... उसरावण कीधउ-(स', उत्सर्जन) मुक्त किया । 


_+ १९९ -०- 


६१४ परा-सहत्त-पण, प्रतिज्ञा का महत्त्व। 
६१६ केसो-(स. कष्‌ धातु) कक्ष, कव्ौटी करके । के 
६१८ तलवार की उपर नाम-सुद्रा अंकित करने की रूढ़ि अतीत 5... 
होती हैं। 
६१९-आपोपहइ -स्वयमेव । 
६२१ अआर्थातर न्यास | सुभाषित | 
६२३ सुडाहलि-(स. शुडाफलूक) | 
६२६ सइ हथि-(स्वय' हस्तेव) खुद अपने हाथ से । 
६२८ सौजन्य-सूचक सुभाषित | हक 
६३२ भडिवाउ-(से . भटवाद) अपने को श.र मानने का अभिमान '- 
६३४ सेल हत-(स'. शेल्ल हस्ते यस्य,प्रा. सलहत्य) गुजरातके खेडाबाल -- * 
ब्राह्मणों में शेलत! कीं अवट क प्रसिद्ध हैं। डे 
६३५ कीधारेव री-(स. रेव्‌ घातु) पलायन क़र दिया | 
६४० सांध-'सधि' पढ़िये । 
६५४ उलवरण-(स. उललपन) आलाप सलाप | 
६५७ आशणु-(स. आनयनम्‌ )। 
परिथह-(स+ परिय्रह, प्रा. परिग्गह) परिवार | 
६८३ उदाहरण-हृष्टांत | पुरावा | गवाहि। 
६८५ सोधइ-'सोचइ' पढ़ियो | 
श्रौदीसर-(आदीश्वर) जैनों के प्रथम तीर्थड्धूर 
ऋषभद व । 
७०४ पुरिसत्तण-(सं'. पुरुषत्व) पौरुष, पराक्रम | कक 
७०६ ग्रास-भूमि का जो खंड दान में दिया जाता है ॥ 'ग्रासः पाने : 
वाला 'ग्रासिया” कहलाता हैं। 2 
७१० साथ सप्ताहरणा-साधन सामग्री । ः 
७११ बच्च अठार-चार प्रमुख वण ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य, और शूद् ५ ० ; 
'तव नारुग, और 'पच क़ाझ' क़ारीगर वर्ग, समेत अठठारह: वर्ण: 
हलाती है । कर हर 


आदिनाथ . : 


ब---न« २ ०60) «* 


७२० बजा वार तउ भोजत करु-इत बकाए का प्रतिज्ञागरहिग 
“कान्हडेदे प्रंबन्ध में पाया जाता है.। देखिय -खड १ कड़ी १८०. . 


७२३: पीयारो-(से प्रयाण) । ... जे हे 
े ७२६ करंह-(स-कंरभ) ऊद । | 


-बृष्ठ १०४ पक्ति:४। प्रम्ेमों;य - प्रमोदाय पढ़िये ,॥ 
१०५ कडी ७ .। चग-/चंग' पढ़िय । . 7 ० आह 
"१०६ कडी १३॥ संयाल-(से :. मृढु, भा« मउ) मायालु । 
कडी १६; पुष्पद स. उप्पद त्‌ पंढ़िय । 
5१ ११० कडी ४७. शत्रुकार-(से सेत्रागार) संत्रकार प्रढ़िय ॥ 
१६१ कडी ५६ । घाडा-घोड़ा पढ़िय ॥ / चार 
5 शश्य कडी ७२। तेणि अवस-तिणि अवसंरि' पढ़िय- । | 
खेडी देवति-क्षेत्र द वा । ु 
5१३५ कंडी ६। धार.र्घारि पढ़िय | 
रा १३६७ कडी २३ । छुना- ता पढ़ियों |... 

: १८५ कड़ी संख्या ४२३१, ४४५८, ४५९, को अंक सुधांर के पढ़िय | 





० ० के है ; 


पूर्ति-ग्स्तावना एण्छ आओ! 


पहुमावत' में सदयव॒त्स कथा का उल्लेख 
अब जी सूर गगन चढ़ि धावहु । 
राहु होहु तो ससि कह प'वहु || 
विक्रम धंसा पेम के बारां | 
संबनावती कहूँ गएउ पताराँ ॥ 
सर्देवच्छ मुगुधावति छागी । 
क़चनपुर होइगा वैरागी ॥ 
राजकु वर क चनपुर गएऊ । 
मिरगावति कहू जोगी भएऊ 
साधाकु वर मनोहर जोगू । 
सघुमालति कहं कीन्ह वियोगू ॥. 
प्रभावति कहूँ सरसुर साधा । 
उखा आगि अनिरुषवा बांधा ॥ 
ही रानी पदुमावति, सात सेरग पर वास । 
हाथ चढ़ी सी तेहिके, प्रथम जो आपुह्दि आस | 


“पदमावता, दो० २२३३-१७ 
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